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शअस्तावनए 


इतिहास में जिन जातियों ने प्रसिद्धि पाइ है, उनके जीवनक्रम में कोई 
न कोई विशेपता अवश्य रही है । इँगलिस्तान के इतिहास की विशेष बात 
यह है कि वहाँ वेध और अजा-सत्तात्मक शासन का विकास अन्य पाश्चात्य देशों 
की अपेक्षा जल्दी हुआ है । वहाँ प्रतिनिधि शासन पद्धति ने जो रूप धारण 
किया, उसका प्रभाव सारे युरोप और अमेरिका पर ही नहीं किन्तु एशिया 
पर भी पड़ रहा है । इस दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए अँग्रेजी इतिहास 
पढ्ना बहुत आवश्यक और लाभदायक है । हषे की बात है कि स्कूलों में 
ही बहुत से विद्यार्थियों को इस विपय की जानकारी प्राप्त करने का अव- 
सर है । उनके लिए हिन्दी और उदू में सुपाव्य पुस्तकों की रचना अत्यन्त 
आवश्यक है | महाशय शिवचन्द्र कपूर ने एक ऐसी ही पुस्तक लिखने का 
अयत्न किया हे | उन्होंने उपयुक्त अध्ययन के बाद सरल, स्पष्ट भाषा में यह 
रचना की है | aga और चित्र दे कर इसका महत्व उन्होंने और भी 
बढ़ा दिया है। आशा है कि तिथि क्रम और प्रदनावलियाँ भी विद्यार्थियों के 
लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । हिन्दी में अँग्रेजी इतिहास पर अभी बहुत 
कम लिखा गया है । कपूर सहाशय ने इतिहास की कहानी को पेसा 
सनोरजक बनाया है कि इससे विद्यार्थियों के सिवा साधारण जनता का 
काम भी निकल सकता है । जो लोग अँग्रेजी इतिहास का प्रारंभिक ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस पुस्तक से निराश न होंगे। 


इलाहाबाद 
वेणी प्रसाद 
३१-६--२७. | « 
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यह पुस्तक विशेषतया संयुक्त प्रान्त की हाई स्कूल परीक्षा के Ra 
थियों के लिए तैयार की गई है । इस परीक्षा के कई विपयों at शिक्षा. 
का माध्यम हिन्दी और.उदू' हो जाना हमारे प्रान्त के लिए बड़े महत्व 
की बात है । इस से विद्यार्थियों को अवश्य सुबिधा होगी । कालेज में 
पहुँचने से पहले विद्याथियों को अँग्रेज़ी भाषा का प्रायः यथेष्ट ज्ञान नहीं. 
होता; इस कारण उन्हे अब तक अँग्रेज़ी में इतिहास आदि पढ्ने में. 
बडी कठिनाई होती थी । यह कठिनाई अब दूर हो गई है | 

यह पुस्तक हिन्दी और उदू' दोनों भाषाओं में लिखी गई है । जितने. 
अँग्रेज़ी नाम आये हैं, वे सब कोष्ठक में अँग्रेज़ी भाषा में भी लिख दिये 
गए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को उनका शुद्ध उच्चारण माळूम हो जाय । 
प्रत्येक खंड के अन्त में प्रश्नावलियाँ हैं जिनसे परीक्षा के लिए तैयारी करने-- 
वाले विद्यार्थी प्रश्‍नपत्रों का ढंग समझ सके। ये प्रश्‍नावल्यॉ अंग्रेजी 
भाषा में दी गईं हैं, क्योंकि अभी तक हाई स्कूल परीक्षा के प्रइनपत्न 
अँग्रेज़ी ही में आते हैं बहुत अच्छा हो यदि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 
हो जाने के साथ ही इस परीक्षा के प्रश्नपत्र भी हिन्दी और उद्‌ में दिये 
जाने लगे | 

पुस्तक को परिच्छेदों में बॉटते समय इस बात का ध्यान रखा गया 
है कि प्रत्येक विषय से संबंध रखनेवाली बातों का उल्लेख, जहाँ तक हो सके, 


' एक ही स्थान पर कर दिया जाय । इतिहास की पुस्तकों में घटनाओं का. 


उल्लेख प्रायः तिथि क्रम के अनुसार किया जाता है; परन्तु अपने आठ नो 
वर्षो के अध्यापकीय अनुभव से मेरा यह विचार है कि विद्यार्थियों को - 


घटनाओं का परस्पर संबंध और उनका ऐतिहासिक कारण समझाने के. 
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“लिए भिन्न भिन्न काल के साहित्य, व्यापार, धर्म आदि की उन्नति का 
' युक ही स्थान पर उल्लेख कर देना ठीक रहता है । इस पुस्तक में ऐति 


'हासिक घटनाओं का विषय-क्रम के अनुसार वर्णन है; परन्तु फिर सी 


` तिथिक्रम का भी बहुत ही कम awaa किया गया 2 | 


परीक्षा के छिए पढ्नेवाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त साधारण पाठक भी 


RN पुस्तक से छाभ उठा सकते हैं। भारतवर्ष का इँगढैण्ड से आज कळ 
इतना घानिष्ट सबंध है कि प्रत्येक भारतवासी अपनी शासक जाति का 


` इतिहास जानने के लिए अवश्य उत्सुक होना चाहिए । 


_ अयाग विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर वेणीप्रसाद जी ने इस 
उस्तक की प्रस्तावना लिख कर मुझे अनुगृहीत किया है । Sq संस्करण 


' के तैयार करने ü UE अपने मित्र मौलवी अब्दुर माजिद सिद्दीकी से 
SW सहायता मिली है । अतः इन दोनों सजनों को में हृदय से घन्य- . 
| | 


वाद देता हूँ । 
उस्तक का यह संस्करण बड़ी शीघ्रता में छपने के कारण इसमें 
अवश्य कुछ त्रुटियाँ रह गई होंगी । अगले संस्करण में ये सब त्रटियाँ 


' दूर कर दीं जायँगी । 


बनारस, d | 
१५ जून १९२७ शिवचन्द्र कपूर । 


t 
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का ध्वंस ६२; धार्मिक विद्रोह ६३; टॉमस क्रोमवेल ६४; हेनरी 
अष्टम के समय में आंग्ल चर्च को स्थिति ६५। c 
"wat परिच्छेद 


एडवर्ड षष्ठ तथा धार्मिक सिद्धान्तो में 
संशोधन (१५३७-१५५३)... पृष्ठ ६७-७२ 


एडवडे षष्ठ तथा संरक्षक - समसेट ६७; धार्मिक सिद्धान्तो 
“में संशोधन ६८; सन्‌ १५४९ के विद्रोह तथा aude का पतन 
६९; नाथम्बरलेण्ड तथा घम्म-संशोधन का प्रचार ७०; लेडी 
जेन ग्रे ७० | 
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सातवा. परिच्छेद 
n 


शानो सेर Dark 
रागो सेरो तथा केथोलिक सत Sl पुनः प्रचार .. पृष्ठ ७३-७७ 


रानी मेरी ७३; स्पेनिश विवाह तथा वॉट का विद्रोह ७३; 
कैथोलिक सत का पुनः प्रचार ७५; प्रोरेस्टेण्टों का जीवित 


जलाया जाना ७५; केले का पतन और मेरो की सृत्यु ७६ | 


आठवा परिच्छेद 
रानी एलिज़ेबेथ तथा आंग्ल चर्च ... पृष्ठ ७८-८३ 


रानी एलिजेवेथ ७८; आंग्ल चचे का प्रबन्ध ७९; एलिजेबेथ 
“की धार्मिक नीति co; Aka दल ct कैथोलिक मत की 
लहर CRI 


नवाँ परिच्छेद 
^: एलिज़ेबेथ तथा स्कोटलेण्ड की रानी मेरी...पुष्ठ ८४-३० 


हेनरी अष्टम और स्कॉटलेरड ८३; मेरी स्टुअर्ट का आ- 


'रम्भिक जीवन ८४; स्कॉटिश धम-सुधार में एलिज़ेबेथ' की सहा- 


यता ८६; रानी मेरी स्टुअटे तथा लाडे डानेले ८६; मेरी का राज्य- 


“च्युत होना ८७; मेरी का आग कर इँगलेणड पहुँचना ८७; 


एलिजञेबेथ के विरुद्ध षड्यंत्र ओर मेरी को प्राण-दणड ८९ | 
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दसवाँ परिच्छेद 
 एलिज्ञेवेथ तथा आंग्ल नो-शक्ति की नींच...एए 8१-१०२ 


एलिजेबेथ के समय में समुद्र-यांत्रा ९१; स्पेन भौर इंगलेएड 
में युद्ध का प्रारम्भ ९५; आमडा ९६; आमडा को पराजय ९७; 
adel की पराजय का परिणाम ९८; एलिजेचेथ के राज्य-काल 
का गौरव १०१ । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
द्यूडर काल मे इँगलेण्ड की दशा... पृष्ठ १०३-११२ _ 


( १ ) ere निरंश शासन 


ब्यूडर राजाओं का पालिमेणट को वश में करना १०३ 
ब्यूडर निरंकुश शासन १०४; ट्यूडर राजाओं के स्वेच्छाचारी 
होने में सुविधाए १०५; ट्यडर निरंकुश शासन का प्रभाव १०६। 


( २ ) व्यापारिक तथा साहित्यिक उन्नति 


AA और व्यापार १०७; भोग-विजास की वद्धि. 
१०९; “दरिद्र-संरक्षण नियम” ११०; एलिज्ञेबेथ काल का 
साहित्य ,११० | 


Model Ouestions ००० ०० पृष्ठ ११३-११६ 
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FETE शासन तथा राजनीतिक 
TAIT का काल 


पहला प्रिच्देद्‌ 
Sup पथम तथा दैघी अधिकार... पृष्ठ ११४-१४४ — 


( ३ ) स्टुअट वंश के राज्य का प्रारम्भ 
जेम्स प्रथम, मेट a और 'आयरलेण्डका राजा १ १९। 
( २ ) तीस वर्षीय युद्ध 
तीस वर्षीय युद्ध का आरम्भ १२०; जेम्स प्रथम की पर- 
राष्ट्र नीति १२१; स्पेनिश विवाह १२२; West प्रथम का युद्ध में 
सम्मिलित होना १२२; युद्ध का अन्त १२३; आंग्ल नीति की 
विफलता के कारण १२३। 
| ( ३ ) घामिक सम्प्रदाय 
घामिक दल १२४; “पादरी नहीं तो राजा भी नहीं? १२४; 
जेस्स और प्योरिटन दल १२५; जेम्स और केथोलिक दल 
(बारूद का षड्यन्त्र) १२६; वाल्टर रेले को प्राण-दण्ड १२६ | 
( २ ) राजा और पालिसेण्ट 
देवी अधिकार १२८; राजा और पालिमेण्ट में झगड़े के 
कारण १२८; अनुचित राजकर १२९; राज-मन्त्री १३०; बेकन 
पर अभियोग १३१; लोक-सभा के अधिकार १३२ | 
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दूसरा परिच्छेद्‌ 


चालले प्रथम ... पृष्ठ १३४-१५६ 


( १ ) पहली तीन पालिमेण्टों से झगडा 


चारे प्रथम १३४;“बलात्‌ ऋण” १३६;फ्रान्स से युद्ध १३७; 
“अधिकार-याचना” १३७; «fen कों हत्या १३८; इलियट 
की सृत्यु १३९। 

` (२ ) ग्यारह वर्षो का निरकुश शासन 


टॉमस वेन्टवथ (QRS E अले) १४०; लॉड तथा AR- 
टन दल पर अत्याचार १४०; “जहाज़ो कर” १४२; स्कॉटलेए्ड 
Pun युद्ध १४३ | | 


(2) “nea पालिमेण्ट”” का अधिवेशन 


अल्पकालिक ओर प्रलंब पालिमेण्ट १४४; स्ट्रेफोड तथा लॉड 

को प्राण-द्एड १४५; राज-नियमों में संशोधन १४५; धार्मिक 

सुधारों का प्रश्न १४६; “महान्‌ विरोध-पत्र” १४६; राजा और 
` वालिमेण्ट के संघषे का प्रारम्भ १४८ | 


( ४ ) राजा ओर पार्डिमेण्ट का संघर्ष 


युद्ध की मुख्य मुख्य घटनाएँ १५०; क्रामूवेल तथा “नई सेना” 

“का संघटन १५०; राजा का क्रेद होता १५२; MA और 
सेना में माडा १५३; द्वितीय गृह्य युद्ध १५४; चाल्स को प्राण- 
"US १५४ | 


l 
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तीसरा परिच्छेद 


इंगलेरड में gerass सथा संरक्षित राज्य" पृष्ठ १५७-१७० 


( ९ ) प्रजा-तन्त्र राज्य 
प्रजा-तन्त्र राज्य १५७; आयरलेण्ड और रकोटलैण्ड में 
amg १५७; “sty लोक-सभा” का kasa १५८; संरक्षित 
राज्य छी स्थापना १५९ | 
( २ ) संरक्षित राज्य 
क्रॉमवेल और पालिमेश्ट १५९; “सैनिक शासन” १६१; 
“विनीत परामशे तथा प्राथना? १६१ । 
(३ ) पर-राष्ट्र नीति i 
हॉलेण्ड से युद्ध १६२; स्पेन से युद्ध १६३; पर-राष्ट्र नीति 
का परिणाम १६३। 
( ४ ) क्रामवेल के जीवन-चरिन्न का सारांश 
राजा और पालिमेण्ट के युद्ध मे भाग १६४; क्रॉमवेल तथा 
प्रजातन्त्र राज्य १६५; गृह्य नीति १६६; धार्मिक नीति १६६; 
पर-राष्ट्र नीति १६७; क्रॉमवेल के काय्याँ की समालोचना १६७ | 
( ५ ) “ga: राज्य-स्थापन ” 
रिचडे क्रॉमवेल १६८; अंव्यवस्था का वष १६८; पुनः राज्य- . 
स्थापन १६९; प्रजातन्त्र राज्य की विफलता १७०:। : 
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चोथा परिच्छेद 


aeg द्वितोय ... FE १७१-१८७७ 


चाहसे द्वितीय का स्वागत १७१ | 
> (१ ) अन्तर-राष्ट्रीय स्थिति तथा sat से युद्ध 
- ied द्वितीय को परराष्ट्र नीति १७१; द्वितीय डच युद्ध १७३; 
डोवर को गुप्त सन्धि १७४; तृतीय डच युद्ध १७५ । 
(3) uu स्थितिः 
| “प्रतिनिधि सभा” का प्रबन्ध १७६; “केवेलियर पालिमेण्ट” 
तथा छेरेणडन कोड १७७; XT तथा अग्नि १७८; छेरेए्डन का 
पतन १८०; केबेल १८०; “परीक्षा-नियम” १८ १; डेन्री १८२; 
“स्वतन्त्रता नियम” १८३; पोपिरा षड्यन्त्र १८३; “बहिष्कार 
प्रस्ताव १८४; fan ओर टोरो दल १८४; चारे द्वितोय का 
चरित्र १८५। 


पाँचवाँ परिच्छेद 
जेम्स द्वितोय ... पृष्ठ २८८-११8 


जेम्स द्वितीय १८८; wana काः विद्रोह १८९; “लूनो 
न्यायालय? १८९; जेम्स का नियम भंग करना १९०; जेम्ध और 
विश्वविद्यालय १९१; जेम्स ओर सात पादरो १९१; विलियम 
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ऑफ ws को Rag १९३; “गोरब-पूण xem 
१९३; “अधिकार नियम? १९४; “गौरवपूर्ण usang” और 
गुहा युद्ध हारा राज्च-क्वान्ति का सुक्ताबला १९८ | 


छडा परिच्छेद 


विलियम आर A; तथा रानी एनी ... TS २००-२१३ 


(१ ) अन्तर-राष्ट्रीय स्थिति 
फ्रांस का राजा aga चौदहवाँ २००; विलियम तृतीय की 
'परराष्ट्र नीति २०१; फ्रांस से प्रथम युद्ध २०२; “स्पेनिश उत्तरा- 
frat का युद्ध” ( १७०२-१७१३ ) २०४; इंगलेर्ड और 
स्पेनिश उत्तराधिकार का प्रश्‍न २०६; मालू बरो की विजय २०७; 


स्पेन से युद्ध २०९; जल-युद्ध २०९; यूट्रेक्ट की सन्धि (१७१३) 


२१०; यूट्रेक्ट की संधि का प्रभाव २१२ | 


सातवाँ परिच्छेद 
विलियम ओर मेरी; तथा रानी एनी ... पृष्ठ २१४-२२५ 
(2) गृह्य स्थिति 


स्कॉटलेएड में विद्रोह २१४; आयरलेणड d विद्रोह २१५; 


‘खोक सभा का उत्थान २१६; “दलबन्दी शासन” का प्रारम्भ 


२१६; “afte सहनशीलता का नियम” २१६३ “उत्तराधिकार 
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aa” २१८; विलियम तथा मेरी का चरित्र २१ ९; रानी एनी 
२१९; स्कोटलेण्ड और इंगलेरड का “संयुक्त राज्य” २२९; 
हिंग तथा टोरी दल २२२; टोरी मन्त्री-मरडल २२३; रानी एनीः 
के अंतिम दिवस २२४ । 


आठवा परिच्छेद 


TERS काल में LATE की दशा... पृष्ठ २२६-२४० 
,( १ ) राजनीतिक उन्नति 
राजा तथा पालिमेण्ट का संघष २२६; राजनीतिक आन्दो- 
लन २२७; “वेध शासन” की स्थापना २२८ |, 
( २ ) aa दळ 
AREA दुल२२९; केथोलिक दल २३८; आंग्ल चर्च दल 
२३१ । i 
( ३ ) उपनिवेश तथा व्यापार 
अमेरिकन उपनिवेश २३१; भारतवष में व्यापारिक कोठियाँ 
२३३; डर्चो dur medi से मुकाबला २३३; ब्रिटिश साम्राज्य 
का प्रारम्भ २३४ । 
( ४ ) सामाजिक दशा = 
नगर तथा आम २३५; यात्रा की कठिनाइयाँ २३६; सामा- 
जिक जीवन २३७; विज्ञान २३८; साहित्य २३९; समाचारपत्र 
२४० | 
Model Oustions ... ee पृष्ट २४१-२४७. 


ले न 
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( १ ) de न्रिदेन--स्थल गोलाडे का केन्द्र 
(3) विकूलिफ ... E: ES 
(3) हेनरी सप्तम ae 
(४) हेनरी अष्टम 

(५) वूल्जे 

(६) केथराइन ... 
(७) हेनरी अष्टम के समय का पहनावा 


(c) एडवडेषष्ठ — "... ... 


(९) रानी मेरी ट्यूडर . ... विस 
(१०) रानी एलिजेबेथ 

(११) मेरी कीन ऑफ स्कॉट्स 

(१२) वाल्टर रेले 

(१३) सर फ्रान्सिस ड्रेक ... 

(१४) एलिजेबेथ के समय का पहनावा 
(१५) एलिजेबेथ के समय की वास्तु-विद्या 
(१६) शेक्सपियर San remes 
(१७) जेम्स प्रथम xe ae 
(१८) चाल्से प्रथम 

(१९) ed प्रथम की पत्नी 

(२०) लॉड iets 

(२१) «ted प्रथम के समय के पढ्नावे 
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१०८ 
१०९ 
१११ 

११९. 
१३४ 
१३५ 
१४१ 
१४७- 


(SR) 
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ब्रिटिश agi की भाकृतिक विशेषताएँ 


भूगोल ओर इतिहास का घनिष्ट सस्बल्ध- इतिहास और 
भूगोल का वडा घनिष्ट सम्वन्ध है। देश की प्राकृतिक दशा पर ही 


देशवासियों की रहन-सहन, राजनीति, बल-बुद्धि आदि की बहुत सी 


बातें निभर होती हैं । संसार में अब तक जितनी बड़ी वड़ी जातियाँ 


Ep गई हैं, या इस समय वतमान हें, यदि हम उनके देश के भूगोल 


का अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ कुछ न कुछ प्राकृतिक 
विशेषताएँ अवश्य थीं या हैं । प्राचीन काल की प्रसिद्ध जातियाँ 
प्रायः उपजाऊ देशों में रहने के कारण ही उन्नतिशील हो सकी 
थीं । मिस्री लोगों ने नील नदी के Hata में, एसीरियनों ने दजला 
और फ़रात नदियों के मैदान में, चीनिया ने यांगूटिसीकांग और 
हांगहो नदियों के सेदान में, और भारतवष के प्राचीन आय्यो' ने 
Reg और गंगा-यसुना के मेदान में रहने के कारण ही इतनी 
उन्नति की थी । . इसलिये त्रिटिश जाति का इतिहास पढ्ने से 
“हले यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि उसके देश . की 
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क्या क्या प्राकृतिक विशेषताएँ हें । इन्हीं विशेषताओं के कारण 
एक इतने छोटे टापू के रहनेवाले, जो इतना वडा भी नही हैं 
जितना बड़ा कि पंजाब का सूबा है, आज समस्त भूसण्डल के 
लगभग $ भाग को अपने अधीन किये हुए हैं । 

स्थल गोलाऊ ka UI Tas का चित्र देखने 


x EX ब्रिटेन--स्थल Tare का केन्द्र 

से पता चलता हे कि ब्रिटिश टापू इस गोले का बिलकुल 

यहाँ सेलोग संसार के समरत भागों में बहुत सहज में base! 
हैं । इसी कारण संसार के व्यापारिक मार्गों का भी यह टापू केन्द्र 

है; ओर इसी लिये यहाँ के निवासी समस्त मूमण्डल के साझ 
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बहुत GAT से व्यापार कर सकते हैं । ब्रिटिश टापुओं के पूवे में 


यूरोप का सहाहीप है, जो आजकल की सभ्यता का SEND साना 
जावा हे । पश्चिम में अमेरिका का घनी महाद्वीप है; उत्तर से 
बाल्टिक सागर है जो उत्तर-पश्चिसी युरोप के व्यापार का केन्द्र 
है; और दक्षिण में रूम सागर का प्रसिद्ध फाटक जिन्नाल्टर है, 
जहाँ से पूर्वीय देशों को रास्ता गया है। सोलहवीं शताब्दी से 
पहले इस डोपवालो के लिये उन्नति करने का भवसर न था; 
परन्तु जये देशों का ज्ञान आप होने और नये समुद्री मार्गों के. 
खुलने से इस द्वीप में बसनेवाली जाति का भाग्य उदय हो गया । 
प्राचीन तथा माध्यमिक काल सें स्थल सागों तथा छोटे छोटे: 
समुद्रो द्वारा ही व्यापार होता था। रूस सागर तथा बाल्टिक. 
सागर के तटवाली जातिया ही युरोप में सब से अधिक मालदार 
थीं । परन्तु वतमान काल में जब एटलान्टिक तथा पैसिफिक - 
महासागर संसार के व्यापार के मुख्य मार्ग बने हुए है, युरोप में 
ब्रिटिश टापू ओर एशिया में जापान उन्नतिशील हो रहे हें । 
द्वीप-देश--त्रिटिश जाति की उन्नति का एक मुख्य कारण 
यह भी है कि उसका देश एक द्वीप है । अन्य देशों के इतिहास 
में यह प्रायः देखा जाता है. कि देरा की सीमा के प्रश्न पर 
पड़ोसी देशों से अनेक बार युद्ध होते हैं । परन्तु एक द्वीप देश में 
प्राकृतिक समुद्री सीमा होने के कारण इस प्रकार के qu नहीं: 
होते | द्वीप देश को विदेशी जातियों के आक्रमण का भी अधिक: 
भय नहीं रहता । इतिहास बतलाता है कि युरोप में बेल्जियम, . 
Gave आदि देशों के निवासी विदेशी आक्रमणों के कारण: 
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ग्रेट ब्रिटन ओर आयरलैएड का प्राकृतिक मानचित्र 


aso sd adsl 
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fub को इस बात का गए है कि हमारे देश पर बरियों का कभी 


आक्रमण न हो सक्त । होप-निवासिनी होने के कारण ब्रिटिश 


'जाति की अपली समुद्री शक्ति बढ़ाने का सी अच्छा अवसर 
Ter ओर वर्तमान कांज में ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य आधार 


A A 


इस जाति का बढ़ा चढ़ा सलुद्री बल ही साना जाता है। आगे 
चलकर हम बतलावेंगे कि विदेशी जातियों से युद्ध होने के समय 


ब्रिटेन की समुद्री शक्ति ने ही उसकी रक्षा की । कई बार फ्रान्स 
-तथा स्पेनवालों -ने इस द्वीप पर आक्रमण करने की चेष्टा की; 


परन्तु इस प्रकार के प्रयन्न कभी सफल न हो सके । 
९ ७७० AA AA A - ` 
वतसान काल में छोटे छोटे समुद्री भागां पर अधिकार जमाने 


के लिये राष्ट्रों में भयंकर युद्ध होते हैं । जिस देश में समुद्र तट 


e 


- नहीं होता, वहाँवालों को उन्नति करने का बहुत कम अवसर मिलता 
:है । इस युग में तो व्यापार ही जातियों की उन्नति का एक सात्र 


साधन है; और बिना अपना समुद्र तट हुए विदेश से व्यापार 
करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । परन्तु 


ब्रिटेन द्वीप का कोई भाग समुद्र तट से सत्तर मील से अधिक 
"दूरी पर नहीं है । इसो से समक लेना चाहिए कि ब्रिटिश जाति 
'के लिये समुद्री व्यापार में उन्नति करने के कितने साधन प्रस्तुत हे | 


. युरोपीय महाद्वीप ओर ब्रिटिश टापुओं के बीच में केवल 


` डोवर का छोटा सा जलडमरूमध्य (Strait of Dover) & यदि 
` येटापू युरोपीय महाद्वीप से इतने निकट न होते, तो युरोप सें जो 


कुछ जाम्रति हुईं, उसका इन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ सकता । 


"Weg प्रकृति की ऐसी कृपा है कि द्वीप होने का लाभ उठाते हुए 
-भी इन टापुओंवाले युरोप की सभ्यता के प्रकाश से वंचित न रहे । 
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सुरक्षित बन्द्रगांह--त्रिटिश टापुओं का तट या वाह रेखाः 
(Coast Line) टेढ़ी facet है ओर वहाँ समुद्र की शाखा स्थल 
में घुसती चली गई हैं । इसी कारण वहाँ बहुत से सुरक्षित uu 
गाह बन सके । भारतवर्ष की भाँति समुद्र-तट सपाट होने से 
AME बनाने में बड़ी कठिनता होती है। सपाट तट के वन्ड्र 
गाहों पर तूफान आदि का पूरे वेग से प्रभाव पड़ता है; परन्तु 
स्थल में घुसी हुई समुद्र की शाखाओं पर इन आपत्तियों का अधिक 
. प्रभाव नहीं पड़ता; ओर इसी कारण जिन देशों की बाह्य रेखा टेढी 
तिरछी होती है, वहाँ के बन्द्रगाहों में तूफान आदि के. समय 
भी जहाज सुरक्षित रह सकते हें | भारतवषे के प्रसिद्ध बन्दरगाह 
बस्बई में यही विशेषता है कि उसके निकट समुद्र का तट कुछ 
gs थोडा सा स्थल की ओर घुसा हुआ है । ब्रिटिश टापुओं में 
ऐसे बहुत से सुरक्षित बन्दरगाह हैं, जिनसे त्रिटिश जाति के 
व्यापार में बहुत सुभीता होता है । - 
आब-हचा--निटिश टापुओं की आब-हवा ठंढी है और इस 
कारण वहाँ के निवासी फुरतीले तथा उद्यमी होते हैं। गर्म 
देशों के निवासी प्रायः आलसी हो जाते हैं; परन्तु ठंडे देशों में 
रहनेवाले इस दोष से बचे रहते हैं । परन्तु साथ ही यह बात भी 
` है कि वहाँ रूस या साइवेरिया की भाँति इतनी अधिक ठंडरू भी 
नहीं पड़ती कि साल में छः महीने समस्त देश बफ से ढका रहे 
ओर उस काल में सारे कारबार स्थगित करने पडे । अमेरिका में 
| मेक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर एटलान्टिक महासागर ond 
पानी का एक धारा ( Gulf Stream ) बहती है; और पश्चिमी 
. हवाएँ इस धारा को त्रिटिश-तट तक बहा लाती हैं । इसी गर्म घारा 
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की छुपा से Sus में सरदी झभी इतनी नहीं बढ़ने पाती कि 
असहा हो जाय | सारे were साल फे बारह सहीने खुले रहते 
हैं; और देश झा कारवार साल भर तक सब ऋतुओं में चिना 
पी WEE के जारी रड सकता है । । 
Tg सदा सुहाना रहता है। साल के 
मे आकाश भें बादल रहते हैं । सारतवष की तरह वहाँ 
[ष ऋतु नहीं है ! वहाँ इर महीने में कुछ 
दिन pu होती .रहती हे, जिससे वारहो महीने बराबर वहाँ के 
gaia भाग के खेतों. को पानी मिलता रहता है। ' 
खनिज ओर aft पदार्थ--त्रिटिश टापुओं की धरती उप- 
जाऊ है; परन्तु आबादी बहुत घनी होने के कारण वहाँ के लोगों का 
अपने देश की खेती से पूरा नहीं पड़ता; ओर उन्हें भारतवष 
अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया से अन्न AT पड़ता है। इन टापं 
की प्रधान सम्पत्ति खनिज पदाथ हैं । इँगलेण्ड के उत्तरी तथां 
पश्चिमी भाग मेँ पत्थर के कोयले की बहुत सी खानें हे; ओर 
सब से बड़ी उपयोगी वात्‌ यह है कि उन्हीं के आस पास लोहा 
भी मिलता है । वतमान युग में मशीनों आदि के लिये इन्ही 
दोनों वस्तुओं की विशेष आवश्यकता होती है । लोहे से मशीनें 
at हैं जो पत्थर के कोयले. से चलाई जाती हैं। ब्रिटिश 
टापुओं में इतने कारखाने इसी कारण बन सके, कि वहाँ लोहां 
और कोयला खूब मिलता है । आजकल जिस देश में ये दोनों 
वस्तुएँ नहीं होतीं, वहाँ के, निवासियों को कारखाने आदि खो लने में 
बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं | पिछले यरोपीय महायुद्ध के समय जरमनी 
और फ्रान्स में एल्सेस और लोरेन के लिये बहुत झगड़ा हुआ 
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था; क्योंकि इन प्रान्तो में कोयले की खाने हैं । और आज कलः 
यही कोयला, जो दो सौ वषे पहले बेकार सममा' जाता था, aga, 
ही उपयोगी हो रहा है। . | 
रूई, ऊन तथा लोहे के कारखाने- -त्रिटिश टापुओं में Susp 
बड़े बड़े पुतलीघर हें । उत्तर-पश्चिमी भाग विशेषता सूती 
कपड़े के कारखानों के लिये प्रसिद्ध हैं । देश में कपास नहीं होती 
ओर इसलिये भारतवष, मिस्र तथा अमेरिका से मेंगाई जाती हे । 
लेकाशायर ( Lancashire ) प्रान्त में हर साल लाखों करोड़ों 
रुपयों का सूती कपड़ां बनता है और विदेश को भेजा जाता है । 
सूत कातने के लिये वहाँ एक प्राकृतिक सुभीता यहं है कि आब 
हवा नम है ओर इसलिये तार अच्छा निकलता है । भारतवर्ष के: 
बस्बई तथा अहमदाबाद आदि नगर भी इसी सुभीते के: 
कारण सूती कपड़ों के कारखानों के केन्द्र बन सके P 
लकाशायर प्रान्त आज कल ब्रिटिश टापुओं का सब से धनी भाग: 
& ओर सूती कपड़ों के कारखानों की कृपा से वहाँ आये दिन 
संकड़ो करोड़पति होते हैं । हमारे देश में जो बढ़िया सूती. कपड़े 
आते हैं, वे अधिकतर लैंकाशायर के पुतलीघरों के ही बने होते; - 
A इस प्रान्त का मुख्य नगर मेंचेस्टर ( Manchester ) 
“० सुख्य बन्द्रगाह लिवरपूल ( Liverpool ) है । siet 
म एक कहावत है--“जो विचार आज लेंकाशायर प्रान्त में 
इसका ue eke ta इंगलेणडवाले मानने लगते हैं।”' 
[ अभिप्राय वह चा 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता : : ET ig as EDS 


उनी कपड़े के सब से बढे कारखाने लीड्स (Leed 8) में हें t 
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त्रिटिश होप age ऊन के लिये प्रसिद्ध है । प्राचीन काल में देश 
की Raat ही चरखो पर ऊन कात लेती थीं और उसी से कपड़ा 
बनता था । प्राचीन तथा साध्यसिक काल म, जब उस दशा स; 
पुतलीघर आदि कुछ नहीं थे, वहाँ का बहुत सा ऊन फ्रान्स क 
Sea ( Flanders) प्रान्त को भेज दिया जाता था, जो उस 
काल में सी उनी कपड़ों फे लिये प्रसिद्ध था। पर आजकल 
देश में ही ऊनी कपड़ों के कारखाने इतने बढ़ गये हैं. कि ब्रिटेन 
की भेड़ों के ऊन से पूरा नहीं पड़ता, और आस्ट्रेलिया तथा; 
दक्षिण अफ्रिका से कच्चा ऊन सँगाना पड़ता है जिस के सुन्दर: 


ऊनी वस्न बना कर देशान्तर को भेजे जाते R । 

लोहे के भी बहुत से कारखाने हें । इंगलेंड का मध्य भांग 
लोहे के कारखानों के धूएँ के कारण ही “काला देश” ( Black: 
Country ) कहलाता है | इस प्रान्त का मुख्य नगर बरसिघम. 
(Birmingham) है, जहाँ लोहे का सब प्रकार का सामान 
तैयार होता है | कुछ दूर पर शेफील्ड (Sheffield) है जो तल-' 
वार, चाकू, केची, उस्तरे आदि के लिये प्रसिद्ध है। | 

व्यापार--देश में सहस्नों पुतलीघरों का होना इस बात का 
सूचक है कि ईंगलेए्ड का व्यापार आज कल बहुत बढ़ा चढ़ा है। ' 
व्यावार की ही कृपा से उस देशवाले इतने धनी हुए; और इसी 
की कृपा से इस जाति ने समस्त भूमण्डल में फेल कर इतना बडा 
साम्राज्य स्थापित किया । नेपोलियन अँग्रेजां को “दूकानदारा को 
जाति” (Nation of Shopkeepers) कहा करता था ag 
वाक्य कटु अवश्य है; परन्तु यदि विचारपूवक देखा जाय, तो: 
वास्तव में त्रिटिश जाति की उन्नति का प्रधान आधार उन का' 
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व्यापार ही है.। यदि अपने व्यापार पर कभी :किसी प्रकार का. 
आघात होता है, तो उस आघात को त्रिटिश जाति वैसा um 
सी है, जैसे कोई उस के देश पर आक्रमण करता हो । आहे चल 
कर हम बतलावेंगे कि अन्य राज्यों से सन्धि करते समय sasa 
को सब से बड़ी चिन्ता इसी बात की रहती है कि हम व्यापार 
के लिये विशेष सुभीते. प्राप्त कर. लें या व्यापार के कुछ अच्छे 
केन्द्र हमारे अधीन हो जाये | 

` ` आवादी-जब से देश का व्यापार बढ़ा, तब से वहाँ की 
आबादी भी बराबर बढ़ती गई । प्राचीन काल में देश के पूर्वीय 
तथा दक्षिणी भाग ही अच्छे. सममे जाते थे; परन्तु चतमान 
काल में देश को सब से घनी आबादी उत्तरी तथा पश्चिमी भाग 
में कोयले की खानों क आस पास है । देश में मामां की अपेक्षा 
नगर अधिक हैं, क्योंकि अब कृषि वहाँ का प्रधान उद्यम नहीं 
à ॥ नगरों के पूर्वीय भाग में प्राय: नीची श्रेणी के लोग बसते है 
क्योंकि वहाँ दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ सदा चला करती | 
के ह करती हें जिन 
से पुतलीघरों का धूआँ पूरव की ओर हो पहुँचता है । नगर के 
पश्चिमी भाग में धूओ बहुत कम. पहुँचता है; और इसलिये धनि 
लोग प्रायः परिचिमी भाग में ही रहना Eo 

यः प p रहना पसन्द करते हैं। 

ड स्काटलण्ड और इंगलैएड के बीच झे पहा- 

के , _ fra (Cheviot Hills) कहलाती हैं i 
९ पहाडिया क कारण ये दोनों देश बहुत sty तक एक दूसरे 
से अलग रहे । माध्यमिक काल. में दोनों में परस्पर युद्ध भो ' खूब 
a alk 2. काल तक, जहाँ से इस पुस्तक का प्रारम्भ होता है, 

नों, जातियों में वैर भाव चलता रहा । परन्तु जैसा कि 
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गे चल कर CHR जावगा, जेम्स प्रथस फे समय में दोनों 
it ळे शज-सिंहासद मिल कर एक हो गये; और एक शताब्दी 
` दोनों देश एक MEME राज्य सें परिणत हो गये । स्काँटलेण्ड 
साग पहाडी हैं; और उस पहाड़ी सागों में as 
ला है । पहाड़ी प्रान्तों के निवासी हाई- 
लेण्डर ( Highlanders ) फहलाते है; और वे बहुत परिश्रमी 
तथा साइसी हाते ह S 
*h ERAUS ह! 
(Edinburgh ) और ग्लास्गो ( Glasgow ) À » जहाँ इग- 
लेण्ड के नगरों की तरह वहुत से पुतलीघर हें । 

आयरलेण्ड--आयरलेण्ड द्वीप आइरिश सागर (Irish sea) 
के द्वारा ब्रिटेन द्वीप से aa होता है । आयरलेण्ड में पहाड़ियाँ 
समुद्र तट के आस पास हैं; और इसलिये देश का पानी बह कर 
समुद्र में नहीं जा सकता। इस कारण वहाँ दलदलें बहुत हैं, जिन 
से देश का बहुत सा भाग बेकार हो गया है । समुद्र-तट की पहा- 
feat पानी बरसानेवाली हवाओं को अन्दर नहीं आने देती; 
ओर इसलिये वहाँ वर्षा भी सन्तोषजनक नहीं होती | AI 
तिक कठिनाइयाँ ओर त्रुटियाँ आयरलेण्ड की उन्नति के मागे में 
agast डालता हैं । 

आयरलेण्ड के निवासी पक्के कैथोलिक हैं; और इसी कारण 
'धम-सुधार के पश्चात्‌ उनकी इँगलेणडवालों से कभो न बनी । 
इंगलेण्ड के MAA ने इस से लाभ उठाया; और कई बार eal 
ने आयरिश-जनता को उत्तेजित कर के देश में विद्रोह करा दिया। 
सन्‌ १८०१ में आयरलैण्ड भी ईँगलेण्ड और स्कॉटलेण्ड के 
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संयुक्त राज्यों में मिला लिया गया; परन्तु इँगलेण्ड की प्रोटेस्टेन्ट 
सरकार के प्रति आयरलेण्डवालों की सहानुभूति कभी न हो 
सकी । आयरलेण्डवाले अपना बिलकुल स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करना चाहते हैं; और अभी कुछ ही वर्ष हुए कि देश के कुछ साग: 
में “आयरिश स्वतन्त्र राज्य” ( Irish Free States ) स्थापित 
हो गया है । परन्तु फिर भी अभी तक वहाँ त्रिटिश सस्कार 
का ही आधिपत्य है । 


CP 
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siste da mia काल में ब्रिटेन डीप औरं आयर- - 
लैण्ड की दशा आज कल की दशा से बहुत भिन्न थी । fea 
द्वीप के उत्तर में पिक्ट (Picts) और दक्षिण में fasa (Britons) 
नाम की जातियाँ बसी हुई थीं ।! आयरलेणड द्वीप में जो जाति 
रहती थी, वह स्कॉट (Scots) कहलाती थी। ये wat ही जातियाँ 
बिलकुल असभ्य थीं और प्रायः पशुओं की खाल ओढ़ कर निवाह 
करती थीं । इसा से ५५ वष पूव ब्रिटेन द्वीप रोमन (Romans) 
जाति के अधीन हो गया। उन्हीं रोमनों ने वहाँ कुछ usa आदि 
बनवाई थीं; तथा इसी प्रकार के कुछ और काय्यं किए थे, जिनसे 
सभ्यता के थोड़े बहुत चिह्न वहाँ देख पड़ने लगे । 

आंग्लों का आगमन-सन्‌ ४१० में रोमन जाति ने इस 
द्वीप से अपना सम्बन्ध बिलकुल हटा लिया। अब यहाँ की ब्रिटेन 
जाति को एक बहुत बडी आपत्ति का सामना करना पड़ा । उत्तर 
से उन पर पिक्ट जाति के आक्रमण होने लगे जिनसे बचने के लिये 
सन्‌ ४४९ में उन्होंने जरमन की Usa (Rhine) नदी के मुहाने : 
पर बसनेवाली जूट (Jute) जाति के कुछ लोगों को अपनी सहा- 
यता के लिये अपने देश में बुलाया । देश.में पहुँचते ही जूट लोगो 
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A eat को वहाँ से भगाना शुरू किया ओर वे स्वयं वहाँ बसने | 
लगे। जूट जाति की यह सफलता देख कर उनकी पड़ोसी सेक | 
- सन (Saxons) र आंग्ल (Angles) जातियाँ भी अःकर इस | 
द्वीप में बस गई | इन नई आनेवाली जातियों में आंग्लों की संख्या ' 
बहुत थी और उन्हीं के नाम से द्वीप के दक्षिणी भाग का शास इँग- 
ave पड़ा । न्रिटेन लोग वहाँ से निकाल बाहर किये गये और 
उन्होंने द्वीप के पश्चिमी भाग में शरण ली | इस भाग का नाम | 
(Wales) West पड़ा; क्योंकि न्रिदेनों को आंग्ल लोग “eg”? 
(Welsh) कहा करते थे | उसी समय में आयरलेणडवाली UHE | 
जाति द्वीप के उत्तर में आकर बस गई और इसलिये उस भाग | 
का नाम स्कॉटलेएड (Scotlan d) पड़ा | | 
आंग्ल साप्ताज्य--अब इंगलेण्ड में राज्यां की स्थापना M- | 
' रम्भ हुई | कुछ दिनों तक देश सात राज्यों में विभक्त रहा । इन | 
` राज्यां म॑ प्रायः झगड़े हुआ करते थे; परन्तु कुछ दिनों बाद वेसेक्ज 
-( Wessex ) के आंगल राजा को अन्य राज्यों ने भी अपना 
साम्राट्‌ मान लिया; ओर इस प्रकार सन्‌ ८२९ में समस्त इंगलेए्ड | 
एक आंग्ल साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया । | 
डेन जाति का आक्रमण--उन दिनों डेन्माक, नार्वे और. 
' स्वीडन में एक जाति बसी हुई थी जिसे वाइकिंग्ज (Vikings) 
'कहते हैं । ये लोग ईसाई मत के बड़े विरोधी थे। इन्होंने | 
ईसाई देशों में पहुँच कर लूट भार करने की ठानी Ja 
` कि हम अगले परिच्छेद में बतलावेंगे, इ गलैएड उस समय तक | 
ईसाई मत ग्रहण कर चुका था; और इस कारण इस देश पर. 
भी वाइकिंग्ज के आक्रमण आरम्भ हुए । आंग्ल राजा एलफ्रेड 
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( Alired ) ते saat घडो वीरता से सासना. किया; परन्तु 
अन्त में. उसने इल. लोगो से बॅटवारा करके संधि कर लेना ही 
उचित uuu) WL ८७८ सें Tek (Wedmore) की सन्धि 
के अमुसार, gaue का उदरी an वाइकिग्ज को ( जिन्ह डन. 
Danes भी कहते 8) दे दिया आर दक्षिणी भाग सं आंग्ल 
लोग शान्तिप्वक राज्य करने लगे । डेन लोग इंगलेणड सं बसने 
भी लगे | धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ गइ कि उनके 
राजा केन्यूड ( Canute ) ने सारे देश में अपना राज्य स्थापित . 
कर लिया | केन्थूट के पुत्र बड़े अत्याचारी हुए; ओर उनकी सत्यु 
के उपरान्त देश में फिर वैसेक्ज की आंग्ल जाति का राज्य स्थापित . 
हो गया । धीरे धीरे उत्तरी भाग भी डेन लोगों से छिन गया 
और देश में उनकी शक्ति बहुत कम हो गई | 

नामन वंश कां राज्य--उस समय फ्रांस के उत्तर में. नामन. 
(Normans) नाम की जाति बसी हुई थी । इस जाति के राजा 
विलियम ने सन्‌ १०४२ में ugue पर आक्रमण किया ओर 
आंग्ल राजा पर भारी विजय प्राप्त की । इँगलेण्ड के लोगों ने. 
देखा कि विलियम इस देश को सहज में न छोड़ेगा; इसलिये 
उन्होंने स्वयं उसे अपना राजा स्वीकृत कर लिया । इस प्रकार 
ईंगल्पाड में नामेन वंश का राज्य आरम्भ हुआ। नामेन राजाओं के. : 
द्वारा State का युरोपीय राजनीति में भी प्रवेश हो गया । धीरे 
धीरे नामन लोग देशा में बसने भी लगे और उन्होंने देशवासियों से 
विवाह-सम्बन्ध भी आरम्भ किया | इस प्रकार आंग्ल और नामन 
जातियों में. परस्पर प्रेम बढ़ता गया; ओर आंग्ल लोग यह वातः 
भूल से गये कि हुम एक विदेशी जाति के अधीन हैं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RR इँगलैण्ड का इतिहास | 


एंजविन चंश का राज्य--नामन राजा हेनरी प्रथम ने स्वयं 
एक आंग्ल राजकन्या से विवाह किया था, जो एल्फ्रेड के वंश की. 
थी । इन दोनों की पुत्री मेटिलूडा ( Matilde ) का पालन 
पोषण बिलकुल आंग्ल ढंग से हुआ ओर उसका विवाह ऐन्जू 
(Anjou) के शासक के साथ किया गया। इस प्रकार 
मेटिल्डा के पुत्र हेनरी द्वितीय के राज-सिंहासन पर थेठने से: 
ऐंजविन वंश ( Angevins ) का राज्य आरम्भ हुआ । नामेन. 
और ऐंजविन राजा इँगलेण्ड के अतिरिक्त स्वयं अपने देश फ्रांस 
के भी बहुत से भागों के शासक होते थे । परन्तु जॉन (John) 
' के राजत्व काल में फ्रांस का बहुत कुछ भाग उनके हाथ से निकल 
गया । इससे STATS का लाभ ही हुआ; क्योंकि अब ऐंजविन 
[जा इँगलेण्ड की ओर पूणतया ध्यान देने लगे। इसी जॉन के 
समयम जनता को  महास्वतंत्रता-पत्र या मेगना कारटा (Magna 
Charta) प्राप्त हुआ, जिसके विषय में विशेष बातें तीसरे 
` परिच्छेद में बतलाई जायँगी । | 
फ्रान्स से शतवार्षिक युद्ध--एडवड तृतीय के ससय म इग” | 
लंड ओर फ्रांस में एक बहुत बड़ा युद्ध आरम्भ हुआ जो लगभग 
: एक शताब्दी तक बराबर कुछ न कुछ चलता रहा । इंगलेंड से 
` बहुत सा ऊन फ्लण्डस देश को भेजा जाता था, जो. उस, समय 
ऊनी कपड़ों के लिये बहुत प्रसिद्ध था। फ्रांस का राजा पलेरड्स पर 
आक्रमण करना चाहता था; ओर इस वास्ते अपने ऊन के व्यापार 
` की रक्षा के लिये rive के लिये फ्रांस से युद्ध करना आवश्यक हो 
गया । जब उसी समय फ्रांस की. राजगद्दी का प्रश्न उपस्थित 
हुआ, तब एडवड़ टृतीय ने भी अपत्ना अधिकार जतलाना आरस्म 
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फ़ तपूव राजा की पुत्री थी; अतः 
“उसले कहा कि नाती होने के कारण, पुत्र की अनुपस्थिति में, फ्रांस 
का सिंहासन gÀ मिलना चाहिए । पर फ्रांस के नियमानुसार कन्या 
की सन्तान का कोई अधिकार न पहुँचता था; और इसलिये 
फ्रांस के भूतपूर्व राजा के भतीजे को गद्दी दी गई | इस पर एड- 
वड ने फ्रांस के विएळ युद्ध ठाच दिया | 

इस. शातवाषक युद्ध ( Hundred Years’ War) a 
-दो वार इँगलेण्ड की aga बड़ी विजय और दो वार बहुत बड़ी 
पराजय हुई । एडवडे तृतीय ने फ्रांस के राजा को केसी 
'( Crecy. 2346. ) और पोयटियस ( Poitiers. 4356. ) 
के प्रसिद्ध युद्धो में परास्त करके बहुत सा धन प्राप्त किया; ओर 
ब्रेटिग्नी Bretigny ) की सन्धि के अनुसार फ्रान्स का aga 
सा भाग इँगलेणड को मिला। परन्तु कुछ दिनों बाद वह सव भाग 
It के हाथ से छिन गया | 

हेनरी पंचम फे समय में आंग्लों ने एगिनकोट (Agin- 
court, 3435) के युद्ध में भारी विजय प्राप्त को और फिर कुछ भाग. 
जीत कर अपने. अधीन कर लिया | परन्तु हेनरी I क समय 
में वह भाग फिर उनके हाथ से निकल गया । इस दूसरी बार 


. ` फ्रान्स के पुनरुद्धार के कायं म एक कृषक का पुत्रा जान आफ़ आक 


(Joan of Arc ) ने वडा काम किया था । उसने फ्रान्सीसी 
सैनिकों को उत्साह दिलाया ओर यह ग्रसिद्ध किया कि मुझे स्वयं 
देवताओं ने फ्रान्स का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा की है । उसने 
ara के राजा को उसके वैरियों की जीती हुई भूमि में ले जाकर 
- उसका राज्याभिषेक कराया। परन्तु कुछ ही दिनों बाद वह आंग्लों के 
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द्वारा पकड़ी गई ओर उसे जादूगरनी ठहरा कर जापित ही जला 
Ra गया । अन्त में आंग्लों के अधोन केवल केले (Calais) का 
गढ़ रह गया ओर फ्रान्स का जीता हुआ शेष सारा भाग उनके 
हाथ से निकल गया | 


he 


WAHL ओर यॉक वंश--एडवडे तृतीय की wer होने | 

ha. S ~ २ w ç | 

पर बड़े राजकुमार का पुत्र रिचड द्वितीय के नाम से झालेण्ड के | 
N A ~ ba 

राज-सिहासन पर बठा । अत्याचारी होने के कारण कुळ दिनों | 


बाद्‌ वह गद्दी से हटा दिया गया और पालिमेण्ट ने लेकास्टर दंश 


के राजकुमार हेनरी को हेनरी चतुथं के नाम से इँगलेएड का 
राजा बनाया | कुछ दिनों तक इस वंश का राज्य चलने के पश्चात्‌ | 
योक वंशवालों ने, जो एडवड तृतीय के चौथे पुत्र की संतान थे, 
लैकास्टर राज्य के विरुद्ध उपद्रव मचाना आरम्भ किया । याक | 
ओर लेस्टर बंशों में परस्पर बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। | 
इन वंशां के सैनिक चिह्न लाल और सफेद गलांब के फूल ENDO 
थे; इस कारण इन युद्धा को Wars of the Roses ( गुलाबों | 
का युद्ध ) कहते हैं । दूसरे अध्याय में हम यह बतलावेंगे कि इस | 
घोर युद्ध का किस प्रकार अन्त हुआ और इसके पश्चात्‌ किस प्रकार | 


व्यूडर वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ | 
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SUD Fo ५७ से UL ४१० तक--ईंगलेणड पर रोमन 
जाति का अधिकार | 

सन्‌ ४७४९---आण्लों का आगमन | 

7 ८०२९---समस्त हे गले एड से एक साम्राज्य की स्थापना [ 
7 ८७£---बैडसोर की संधि । 

? १०६३---११२५४--नामेन राज्य | 

77 ११५४--१३१९९--ऐंजविन राज्य | 

? १३९९--१४६७--लकास्टर राज्य । 

? १४६७--१४८५--यॉक राज्य | 

२. १३४६--क्रेसी का युद्ध। 

2 १३५६--पोयटियसे का युद्ध । 

7 १४१५--एगिनकोट का युद्ध | 

D 9४३०--जोन आफ आक का जीवित जलाया जाना | 
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. आग्लो का प्राचीन धर्म--प्राचीन आंग्ल लोग इसाई मत | 
क अनुयायी नहीं थे । प्रचीन eat की भाँति घे भो gg | 
चन्द्रमा, कुछ वृक्षों ओर इसी प्रकार के .अन्य प्राकृतिक | 
पदार्थो की पूजा और उपासना करते थे । आज कल अँगरेज्ी 
भाषा मे सप्ताह के दिनों के जो नाम हैं, वे नहीं के प्राचीन देवताओं | 
क नामां पर रखे गये हैं । ब्रिटन लोगों में, जो. इस द्वीप के प्राचीन : 
निवासी थे, रोमन शासन. के समय ईसाई मत का प्रचार हो चुका | 


था; परन्तु त्रिटनों से आंग्ल लोग घृणा करते थे। 


बिशप का बड़ा । उसे ये | 
डा आादर था। उसे वे पोप (Pope) अर्थात्‌ पूज्य पिता | 


के नाम से पुकारते à रोम के पोप ग्रीगरी (Gregory) ने एक 
बार इछ आग्ल बालकों को रोम के बाजार में बिकते हुए देखा। 


ईसाई मत का अ्रार- युरोप के इसाइयों d रोम के | 


उनक सुन्दर मुर्खो का ग्रीगरी पर बड़ा प्रभाव पडा; और सन्‌ | 


५९७ मं उसने आँगस्टाइन (Augustine) को इँगलेण्ड 7 इसाई 


सत का प्रचार करने के लिये भेजा। उस समय इँगलैण्ड कई राज्या 


m था । केन्ट के आंग्ल राजा ने इसाई मत बहुत पसन्द 
ie = की प्रजा का अधिकांश ईसाई हो गया। केन्ट के 
इस र एक कन्या का विवाह उत्तरीय इँगलैण्ड के राजा 
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आल Se छी g खसय सें aa और 
आयरलेण्ड छे छुछ पाइरियो चेसी इंगलेण्ड में इसाई सत के 

। इभः पदारियो, की उपासना की विधियाँ 
रोसन चद की चिंधियों से ga भिन्न थीं; और इस कारण इँग- 
लेएड में जितने इसाई हुए, चे सब एक ही ढंग की उपासना करने 
वाले नहीं थे | अंत भें सन्‌ ६६४ सें व्हाइटबी ( Whitby ) की 
घमे-मण्डली में यह निश्चित हुआ कि इँगलेणड के सारे इसाइ 
रोमन उपासना प्रणाली अहण करें। यह aa देश के लिये 
बहुत लाभदायक हुआ; क्योंकि इस से SAVE का सम्बन्ध रोम; ` 
से हो गया, जो उस समय सभ्यता का केन्द्र था । 

AG और राज्य का घनिष्ट सम्बन्ध--अब UE में मठों 
की स्थापना आरम्भ हुई | जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भिक्त और 
भिक्षणियाँ होती थीं, उसी प्रकार इसाइ मत में भी कुछ पुरुष 
ओर स्त्रियाँ यह प्रण करती थीं कि हम विवाह इत्यादि की ue 
में न पड़ कर अपना समरत जीवन धर्म-प्रचार में ही. व्यतीतः 
करेंगी! ये ईसाई साधु (४०४४५) और साघ्वियाँ (Nuns) ast 
(Monasteries) में रहती थीं। उस प्राचीन:काल में देश में केवल 
यही साधु लोग पढ़े लिखे होते थे । दसवीं शताब्दी तक राज्य के 
TI कमचारी तथा राजनीतिज्ञ भी प्रायः यही साधु होते थे 
और उस काल में राज्य तथा धम में बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था | 
राज-सभाओं में अन्य सदस्यों के साथ साधु भी सम्मलित होते 
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थे: और उन सभाओं: में घामिक तथा राजनीतिक दोनो ही प्रकार 
'के विषयों पर विचार. किय्रा.जाता था | 
चर्च का राज्य से पृथक होना- ग्यारहवी शताब्दी, मं 
समस्त युरोप, में यद लहर उठी Aa ak राज्य पे. कोई सम्ब- 
न्ध न रहना चाहिए ,और चच की एक प्रक्‌ संस्था होनी 
चाहिए | इस काल में प्रादरियों ने; अपने न्यायालय भी. अलग स्था- | 
fa किये और उनके . लिये अपने अलग नियम. भी . बताये। 
पादंरियों.को चच के. ही. न्यायालय में.दंड : दिया जा सकता था; | 
और वे पोप के अतिरिक्त अन्य किसी. को अपना । खासी नहीं 
मानते थे.। : eu 
चर्च ओर राज्य से भगड़ा--बारहवी ओर तरहबीं शताब्दी 
का इतिहास चच और राज्य के पारस्परिक mei से अरा हुआ 
है । चच के राज्य से पथक हो जाने का. केवल यही परिणाम हो. 
सकता था । हेनरी द्वितीय और. बिशप;बेकेट (Becket) में इस | 
“विषय .पर बहुत झगड़ा चला | बफेट चाहता at कि राजकीय | 
'न्यायालयों के हाथ में ums को दंड देने का अधिकार . न रहे; ' 
और उनके लिये चच. के. अलग न्यायालय हों | अन्त में बेकेट का 
बध हुआ; परन्तु इस से उस की तथा उस m विचारों की प्रतिघ 
ओर भी अंधिक बढ़ गईं; और चच तथा) राज्य का .अगाड़ाः. धमे 
सुधार ( Reformatiou ) के समय तक बराबर चलता रहा | 
चौद्हवीं शताब्दो मै चच के दोष--चौदहवीं शताब्दी तक 
'पहुँचते पहुँचते चच का प्राचीन महत्व बहुत कुछ घट गया ऑर 
उसमें .बहुत से दोष आने लगे । पाद्रियों मे पहले; जिन के जीवन 
-का प्रधान लक्ष्य खाथत्याग: होता था, अब सांसारिक भोग विलास 
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की :साममी एकत्र करन SW फिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा बहुतः 
कस हो Ts । र्मे पोप झा जीदन saat सांसारिक हो गया कि उससे: 
- इडली के राजछमारां में कोइ अन्तर ही न प्रतीत होता था | 
> लिये ससस्त इसाई देशों से धसकर (Tithes) के 
८ पजा जादा था; और अपने कोष की वृद्धि के. लिये 
पोप लोग, AST एक स्वाथी राजा की साँति, इसाइ्या से बहुत 
चुरी तरह से उपये बसूल करते थे । पोप कुछ दिलों तक रोस 
छोडकर न्स के एविगनन नगर में रहे। यह ईँगले एड ओर फ्रान्स 
के maiis युद्ध का समय था; और इस कारण पोप के प्रति 
इंगलेयड-निवासियों के विचार कुछ बदलने लगे । 
रोमन चच की संस्था का प्रथम विरोधी ( The Morn- 
ing Star of the Reformation) आक्सफोड विश्वविद्यालय 
के जॉन विकलिफ (John Wycliff) नामक एक अध्यापक ने 
रोमन wd की संस्था के विरुद्ध पहले पहल अपना मत प्रकट 
किया । वह हर एक विषय में केवल बाइबिल को ही प्रमाण मानता 
था; और जिन रीतियों का उल्लेख बाइबिल में नहीं मिलता था, उन्हें 
बह ईसाई मत का अंग मानने के लिये तैयार न था। पोप के 
कोष के: लिये राज्यों द्वारा रुपया भेजे जाने का वह बहुत बडा; 
ब्रिरेधी-्ां। उसने बाइबिल. का अँग्रेजी में अनुवाद किया ओर 
धार्मिक विषयों पर अँग्रेजी में ही aga सी gate लिखीं ।: 
अँग्रेजी भाषा का व्यवहार करने का आशय यही था कि साधारण 
जनता भी उससे.लाभ Sot सके.) : विकलिफ के अनुयायी. लॉ- 
asa (Lollards) कहे जाते थे, जिसका अथ “व्यथ बकवादी?? 
है। सरकार ने asa को ;दबाने का; बहुत कुछ प्रयत्न किया 
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उनके एक दां नेता जीवित जलाये तक गये। Kang यह 


gem कि उनकी संख्या दिन पर दिन कम होने लगी जोर चिक- 


NEAT ERY LA 
2 ` a 


doe oS 


a 
> ड्ड 
= ७ um o. = 


लिफ का उद्योग विफल रहा | उस समय तक देश में विद्या . का 


अच्छी तरह प्रचार नहीं हुआ था; और इस कारण अंधविश्वासों 
का हटना अभो असम्भव | २ 


¦ : सुख्य.सुख्य.।तिथियाँ s i4 
सन्‌ ५ ३७--ऑगस्टाइन का इँगलेण्ड में आगमन | . : 
`.» ११४-हाइटबी की.धमं-मंडली |: .. ` `. 


` ५» १३८४--जोँन विकलिफ़ की संत्यु | हद 
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SU काल को सभाए---इग्लेण्ड मे सदा से किसी न 
सी प्रकार की जातीय सभाएँ रहती आई हैं। प्राचोन काल में 
"s प्रत्यक छाट राज्य म वप रू दा बार सब नागरिक एक 
_ स्थान पर एकत्र होते थे; ओर ऐसी सभाओं को जन-प्षमा (Folk 
mont ) कहते थे। उन सभाओं में जातीय नेता चुने जाते थे 
ओर सब प्रकार के जातीय प्रश्नों का निणय होता था । जब छोटे 
छोटे राज्यों के मिल जाने से समस्त Enews एक ही राजा के 
अधीन हो गया, तब देश भर के समस्त नागरिकों का एक स्थान 
पर एकत्र होकर सभा करना असम्भव हो गया; इसलिये अब एक 
विशेष प्रकार की सभा स्थापित की गई, जिसे में केवत प्रतिष्ठित 
“नागरिक ही सम्मलित होते थे। इस सभा को आंग्ल लोग विटान 
(Witan) कहा करते थे । _ 
Aa काल की राज-सभा--नामन राज्य के स्थापित होने 
“पर्‌ एक दूसरे ही ढंग की राज-सभा या राजकीय परिषद्‌ 
(Royal Council) का प्रारम्भ हुआ | उस समय यह प्रथा 
अचलित थो कि समस्त राज्य को भूमि कुछ भागों में विभक्त कर 
at जाती थी । प्रत्येक विभांग का स्वामी एक भूमिपति (Feudal 
Baron ) होता था; औरं उस भूमिपति पर राजा की सहायता 
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; ७५, a has SAS A ` ™ | 
के लिये कुछ सेना सदैव तैयार रखने का भार होता था । नामन! 


काल में बड़े बड़े भूमिपति ही राजसभा में सम्सलित होने के. 
लिये निमन्त्रित किये जाते थे; और साधारण जनता का राज- | 


कार्यों में कोई प्रवेश न होता था। 


पालिमेण्ट का उत्थान--तेरहवीं शताब्दी--भूमिषति बराः | 


बर, यह प्रयत्न करते रहते थे कि राजा की शक्ति अधिक न बढ्ने 


पावे । योग्य राजाओं के समय में तो उनकी कुछ न चलती थी; | 
परन्तु जब राजां शासन काय्य के अयोग्य होता था, तक. | 
उनका बहुत अच्छा अवसर मिल जाता था। तेरहवीं शताब्दी. | 
के आरम्भ का राजा जोन ( John ) बड़ा अत्याचारी था | उस | 
समय भूमिपतियां ने केन्टबरी के बड़े पादरी स्टेफन लेंगटन. 
( Stephen Langton ) को अपना नेता बनाया और जॉन के. 


"e 
अत्याचारा का विरोध किया । अन्त में जॉन को एक आज्ञापत्र पर. 


हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य किया गया, जो इतिहास में. “महा... 
छ 5 , r । 
खतन्रतापत्र ( Magna Charta ) È नाम से प्रसिद्ध है; क्या 


° a. 


कि saa इंगलेण्ड के नियमबद्ध या वैध शासन ( Constitu- | 
tional Government) का प्रारम्भ होता है। उस छतंत्रतापत्र. 


a SS यह निश्चित हुआ था कि राजसभा की - स्वीकृति केः 
। जनता पर कोई कर नहीं लग सकेगा; और यायालय में: 


नियमानुसार निर्णय हुए बिना किसी को कारावास का दण्ड नहीं. 


दिया जा सकेगा । | | 
धीरे धीरे राजसभा का नाम पालिमेणट पड़ E | हेनरी 
तृतीय के समय में नियमबद्ध या वैध शासन,का फिर उल्लंघन होने: 


लगा | इस बार भूमिपतियों ने देश की स्वतंत्रता को रा के लिये. 
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साइमन ( Simon de Montford Jat अपना नेता बनाया । 
र्‌ १२६५ में साइमत ने हेनरी को परास्त करके पालिसेण्ट की: 
एक बैठक की । उस सभा में भूसिएतियों के अतिरिक्त प्रत्येक . 
ल (Shire ) और नगर ( Borough ) से दो दो प्रति- ` 
निधि बुलाये गये थे; और इस प्रकार जनता के प्रतिनिधियों का 
पालिमेस्ट में प्रवेश हुआ | | 
धीरे घीरे पालिमेएट देश की शासन-प्रणाली का एक प्रधान . 
अंग हो गई । AL १२९५ में एडवडं प्रथम ने पालिमेख्ट की जो 
बैठक की, उसमें भूमिपति ( Barons ), पादरी ( Clergy ) 
ओर साधारण जनता ( Commons ) तीनों के प्रतिनिधि बुलाये 
गये । इसका नाम “आदश पार्लिमेश्ट” (Model Parliament) : 
पड़ा । तत्र से कुछ समय तक पालिमेण्ट की बैठकों में इसी 
प्रकार तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि बुलाये जाने लगे । 
उस काल में देशवासी पालिमेण्ट में अपने प्रतिनिधि भेजनाः 
पसन्द न करते थे; क्योंकि उनके आने जाने के व्यय का भार 
उनके निर्वाचन स्थान ( Constituency ) पर ही पड़ता था | 
इसी कारण निम्न कोटि के पादरिया ने धीरे धीरे अपने प्रतिनिधि ` 
भेजना बन्द कर दिया । कुछ समय बीतने पर बड़े पादरी और 
भूमिपति अपनी बठक साधारण जनता के प्रतिनिधियों से अलग 
करने लगे; ओर इस प्रकार पालिमेण्ट लाड सभा ( House of 
Lords ) और लोक सभा ( House of Commons ) नाम . 
के दो भागों में विभक्त हो गई । 
चोदहचीं ओर पन्द्रहची शताब्दी--लेंकास्टर वंश के प्रथम ' 
राजा हेनरी aga को पालिमेण्ट ने ही गही पर बैठाया था और 
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AE 33.3 
इस कारण लेंकास्टर काल में राजा लोग पालिमेण्ट की बात बहुत 
मानते थे । इस काल में पालिमेण्टं की शक्ति धीरे शरे बढ़ने 
लगी; और कोई राजकर बिना उसकी स्वीकृति के न लगाया 
जाता था | परन्तु तब तक पालिमेण्ट को वतमान काल की भाँति | 
अधिकार प्राप्त नहीं थे। राज-नियम बनाने के लिये alsa 
अपने प्रस्ताव राजा के सम्मुख प्राथनापत्र Petition ) के रूप 
` सें उपस्थित करती थी; और उसे खीकृत करना या न करना पूणः ` 
` तया राजा को इच्छा पर निभर होता था । राज्य के कर्मचारियों 
- पर भी पालिमेणट का अधिक दबाव न होता था । केवल कभी / 
` कभी अभियोग ( Impeachment ) उपस्थित करके पा सिमेण्ट | 
अपनी शक्ति जतला दिया करती थी । | 
आगे चल कर हम बतलावेंगे कि.ट्यडर काल में पािमेणट | 
: फिर किस प्रकार शक्तिहीन होने लगी और ट्यडर राजा किस | 
रकार मनमाना ओर निरंकुश शासन करने लगे | | 


Gey मुख्य तिथियाँ | | 
सन्‌ (२१५ 'महास्वतंत्रतापत्र? | | 


|... हु RRS S प्रतिनिधियों का पालिमेस्ट में प्रवेश! | 
११९५ आदश पालिमेण्ट” की बैठक | 


EE 
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गासीन छा मे देश की दशा--प्राचीन काल सें इँगलेण्ड 
Raya असभ्य देश था Def जंगल और दलदलें बहुत थीं और 
-रोमन काल की बनी हुई थोड़ी बहुत सड़कों से ही काम चलता 
था | उस समय समस्त इंगलेएड में कोई वीस लाख से अधिक 
"निबासी न ti कृषि ही स अधिकांश देश-वासियों का काम 
चलता था और इसलिये लोग प्रायः ग्रामों में ही रहते थे । व्यापार 
“तो बस नाम मात्र का ही था; और दो चार इने गिने स्थान ही 
नगर कहे जा' सकते थे। उस' समय के मकान बड़े भोंडे और 
लकड़ी के बने हुए द्वोते थे, जिन की छतों में धूआँ निकलने के 
लिये एक छेद कर दिया जाता था । शीशेदार किवाड़ों को खिड़- 
कियाँ उस समय नहीं होती थीं । हाँ, हवा आने के लिये दीवारों में 
कहीं कहीं छेद छोड़ दिये जाते थे । वस्त्र मी मोटे मोटे ही होते 
-थे; ओर घरों में स्त्रियाँ, कपड़ा बनाने के लिये, खय॑ ही चरखे पर 
-सूत या ऊन कात लिया करती थीं । 
मध्य-कालीत सभ्यता ( ग्यारहचा से तेरहवीं शताब्दी 
तक )- नामन राज्य स्थापित'होने पर देश में सभ्यता के fe 
“दिखाई देने लगे नामेन कालं में भूमि ही सत्र से बड़ी सम्पत्ति 
-सममी जाती थी; और बड़े बड़े भूमिपति (Feudal Barons) 
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ही सब कार्यों में जाति के नेता होते थे किसानों से लगात नगद | 
नहीं लिया जाता था । उन्‍हें अपने खेतों की भूमि के बदले झं IRR 
पतियों की कई प्रकार से. सेवाएं करनी पड़ती थीं । मरक सूसि- 
पति की एक निज की कचहरी होती थी, जिस में उसकी भूमि | 
के सब असामियों या किसानों का न्याय होता था । किसानों पर : 
इस कचहरी का यहाँ तक दबाव होता था कि बिना उसकी SUO 
प्राप्त किये कोई किसान अपने पुत्री या पुत्र का विवाह तक त कर _ 
सकता था । | 
इल काल में नाइट ( Knight ) का एक बहुत प्रतिष्ठित पद्‌ | 
हुआ करता था । प्रायः भूमिपति ही यह पद्‌ प्राप्त करते थे प्रत्येक 
नाइट का अस्त्र शस्र धारण करने का नियमपूचक संस्कार होता. | 
था; और स्वयं राजा तक के लिये नाइट होना गौरव और अभि- | 
मान का कारण माना जाता था | नाइट घोड़े पर सवार, कवच: | 
पहने, हाथ में भाला लिये बिलकुल वीरता के स्वरूप WEA होते. 
थे; और उस समय के gate ( Tournament ) मं उन्हें 
अपने बल का परिचय देने का अच्छा अवसर मिलता था । . | 
साधारण मनुष्यां के मकानों में तब तक कोई विशेष परिः | 
वतन नहीं हुआ था। नगरों तक में गलियों की सफाई का कोई 
ठोक प्रबन्ध न था। परन्तु धीरे धीरे देश में भूमिपतियों के 
अच्छे गढ़ ( Castles ) और कुछ सुन्दर गिरजाघर दिखाई देने. | 
लगे | नामन लोग दाढ़ी मूछें Here रहते थे; और स्त्री तथा. पुरुष 
दोनों ही रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे । 
व्यापार में भी कुछ उन्नति हुई; और पेशेवालो ने .एक दूसरे | 
की सहायता, करने के उद्देश्य से अपने अपने, संघ ( Guilds ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सच्छा . at 
ODI P PPP PPP PR EP AID 
bed e. 


स्थापित Pek । छळ um घड़े नगर झी बसते. लगे और इंगलेण्ड 
में लन्द्नं उेयापार का अच्छा केन्द्र हो गणा। छुछ RI 
Sasa (“Charter ) भी प्राप्त कर लिये; ओर नगर के 
mary के लिये नागरिक सभाओं SDWREN हुआ । | 

इस काल में देश में केवल पादरी ओर उच्च कोटि के लोग 
a शिक्षित होते थे । साधारण ager लिखना पढ़ना बिलकुल | 
.न जानते थे । शिक्षा का काय्य अधिकतर पादरियों के ही हाथ में 
p और शिक्षां का माध्यम ( Medium of instruction ) 
लैटिन ( Latia) भांषा होती थी। राज-काय्य में फ्रांसीसी 
भाषा (French) का प्रयोग होता था और अँग्रेजी प्रायः किसानों 
'क्रो भाषा ससमी जाती थी । 

चोद्दवीं और पन्द्रहचीं शतान्दी--सन१३४९ में ईगले एड 
-सें महामारी ( Black Death ) फैली जिस में गाँव के गाँव 
उजाड हो गये । खेती बारी के लिये मजदूर आदि मिलने में बहुत 
कठिनता होने लगी और मजदूरी बहुत अधिक ag गई | बहुत से 
भूमिपतियों ने खेती के स्थान 'पर भेड़ें पालने का.काम ही अधिक 
- लाभदायक सममा; क्योंकि उस में थोड़े आदमियाँ से .ही काम 
Faq जाता था | इँगलेण्ड के ऊन की माँग Gea : देश में बहुत 
थी. जहाँ ऊन के बहुत बढ़िया कपड़े बनाये जाते; थे; इसलिये 
अब इँगले णड TAS से ऊन प्राप्त करने की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाने लगा | अब यही देश का मुख्य व्यापार हो चलां ओर 
-खेती का काम बहुत कुछ मन्दा पड़ गया ।.: 

इस परिवतन से किसानों. को. बहुत हानि पहुँची | ऊन के 
area में बहुत ही थोड़े लोग खप सकते थे। शेष बेकार फिरने लगे 
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LINA in | 
और उनकी जीविका का कोईसहारा न.रहा | उन्हाने दल बाँच कर | 
विद्रोह आरम्म कर दिया । इले किसानों का विद्रोइ ( Esasant | 
Revolt ) कहते & | ऐसी स्थिति: में भूमिपतियों को किसानों | 
के साथ कुछ रिआयतें करनी पड़ीं। इस का ufus sz हुआः | 
कि देश सें किसानों की स्थिति बहुत कुछ. सु घर गई |. | 

तेरहर्वी शताव्दी में इसाइयों को अपने घमे-स्थनो की रक्षा | 
के लिये एशिया साइनर ( Asia Minor ) में gat से घम-युद्ध 
( Crusades ) करने. जाना पड़ा था । इन ub में दृंगलेण्ड | 
भी सम्मिलित हुआ; ओर इस प्रकार आंग्लों को पूर्वीय सभ्यता | 
देखने का अवसर मिला | इसका इँगलेण्ड के-सिंवासियों' पर बड़ा | 
प्रभाव पड़ा ओर देश की सभ्यता में बहुत उन्नति हुई । चोदरी. o 
शताब्दी में नगरां की दशा भी: बहुत कुछ सुधर गई और लकड़ी o 
के स्थान पर इ टो के सुन्दर,मक़ान बनाये जाने लगे । फ्रान्स से . 
शतवर्षीय युद्ध होने के कारण आंग्लों को फ्रान्सीसी भाषा से कुळ ` 
घणा सी होने लगी ओर .धीरे धीरे देश के समरत कार्यो में . 
अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होने लगा | इस प्रकार अँग्रेजी भाषा | 
का प्रचार बढ्ने, लगा | उसी अवसर पर महाकवि चॉसर | 
(Chaucer) ने अँग्रेजी भाषा में एक बहुत ही सुन्दर काव्य. | 

लिखा, जिसका अब तक बहुत अधिक आदर होता है । | 
: पन्द्रहवी शताब्दी गुलाबा. के युद्ध का काल था। परन्तु इससे | 
द्य की उन्नति में कोई बाधा «él ES | इस युद्ध में बड़े ae राज“ | 
वंशा के लोग ही सम्मिलित हुए और साधारण देश-वासियों के 
जोवन पर इस का अधिक प्रभाव.न पड़ा | अगले अध्याय में 
दभ बतलावंगे कि किस प्रकार पन्द्रह शताब्दी के अन्त में देश 
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३४८--ईँगलैएड में महामारी | 
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१२--राजकीय न्यायालथां में फ्रांसीसी भाषा के 
स्थान पर अँग्रेजी का प्रचार | 
29 १३८१--किसानों का विद्रोह | 
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दूसरा खण्ड 


ट्यूडर शासन-काल 
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( BL १४८प-१५०७ ) 
EGR राज्य का आर्म्भ--इंगलेण्ड का पन्द्रहवीं शताब्दी 


का इतिहास WISTS से भरा हुआ है । इस काल में दो राज- 
वंश गडी के लिये लड़ रहे थे । इनमें से एक एडवड तृतीय के 
तीसरे पुत्र का वंश था और उसका सम्बन्ध लैंकासटर (Lancas- 
ter ) प्रान्त से था। दूसरा उसी सम्राट्के चौथे' पुत्र का वंश 
था ओर उसका सम्बन्ध यॉक ( York ) प्रान्त से था । याक- 
वालों का चिह्न सफेद गुलाब और लेकास्टरवालों का चिह्न लाल 
गुलाब का फूल था; और इसलिये इन दोनों वंशा के पारस्परिक: 
युद्धों को गुलाबों के युद्ध (Wars of the Roses ) कहते हें । 

सन्‌ १४८३ में यॉक वंश के राजा usse चतुथ की ay 
ES | उसका ज्येष्ठ पुत्र एडवड पंचम के नाम से गही पर बैठा; 
परन्तु उसकी अवस्था केवल तेरह वषे की थी; इस कारण उसका 
चाचा उसका संरक्षक नियत हुआ । इस चाचा ने यह प्रसिद्ध 
कराया .कि एडवड पंचम की माता का विवाह नियमानुसार नहीं: 
हुआ था; इस कारण वह गद्दी का अधिकारी नहीं होना चाहिए । 
इस प्रकार जनता को धोखा देकर यह संरक्षक स्वयं रिचडे तृतीय 
(RichardIII ) के नाम से राजा बन बेठा । कुछ ही दिनों 
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बाद Rae ने एडवर्ड पंचम ओर उः.के छोटे आई झो गुप्त रीति 
से मरवा डाला । गद्दी पर बेठने से पहले ही Ras बहुत से. 
अत्याचारों के कारण बद्नाम हो चुका था; और जद यह वात. 
'फैली कि उसने अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये अपने दोगे. 
भतीजां की जान ले ली, तब जनता उसके विरुद्ध हो गई । | 

इसी समय में हेनरी ख्यूडर ( Henry Tudor ) "m 

एक dest निवासी ने कुछ सेना लेकर देश पर आक्रमण क. 
दिया | हेनरी की माता लेंकास्टर वंश की थी; और इसत 
WOR दल के अनुयायियो से उसे पूणे सहायता मिली । Bad 
ने यॉक वंश की उत्तराधिकारिणी महिला एंलिजबेथ ( Elie 
beth ) से विवाह करने का वचन दिया था; और इस कारण 
याक दलवालों ने भी उसका साथ दिया । हेनरी ने जनता ब 
SEDIT से रिचड पर Teast फील्ड ( Bosworth Field) | 
के युद्ध में भारी विजय प्राप्त की ।. इस युद्ध मे Re मारा गया 
और हेनरी “हेनरी सप्तम” के नाम.से इंगलैएड के राजसिंहासा 
पर बठा | इस प्रकार सन्‌ १४८५ में गुलाबो के युद्ध समाप्त हुए 
ओर ट्यूडर वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ । र | 
` हेनरी सप्घम- अपने आप को सारी जाति का नेत. 

बनाना चाहता था; और अपने राज-चिह में उसने लाल. और 

सफेद दोनों गुलाबों को मिला लिया । गद्दी पर बैठते ही उसे 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 'एलिजेबेथ से विवाह किया । what 
बेथ एडवडं चतुर्थ की कन्या थी; और अपने दोनों सहोदर aa 
आं की ep होने पर वही यॉक वंश की .उत्तराधिकारिणी होत 
थी। इसमें बाधा ` केवल: एडवर्ड का भतीजा a 
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लिये हेनरी ने उसे ARÄ रख छोड़ा था। वंशगत 


Ay 
b 
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zi स हेनरी का राज्याधिकार अधिक पुष्ट न था। उसे बास्वथ 
फील्ड के युद्ध सें विजयी होते फे कारण ही राही सिली at 
इसके बाद अपना राज्याधिकार पुष्ट करने के लिये हेनरी ने षालि- 
Wuz से अपना राजा होना खीकुत करा लिया | 


~ ~ A 


MCAS डपड्स--हेनरी का एलिजेवेथ से विवाह हो जाने 
पर भी याक दल के कुछ सहायकों ने हेनरी के विरुद्ध कई Ws. 
यन्त्र रच | पहले उन्हा 
ने da fus 
(Lambert Sim- 
nel ) नामक एक 
द्वादशवर्षीय बालक के 
विषय में यह प्रसिद्ध 
किया कि यही एडवड 
चतुथ का भतीजा अले 
आफ वाविक है, जो 
बन्दीग्रह से भाग आया 
-है। आयरंलेणड ले 
जाकर उसका UFAN- 
भिषेक भी करं डाला 
: “राया. और उसको, 
we Bx Aw का -- राजा 
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४० इंगलेण्ड-का इतिहास 
उद्घोषित किया गया | परन्तु तुरन्त ही हेनरी ने naa अत. 
आफ वार्विक को बन्दीगृह से निकाल कर प्रजा को दिखला दिया, 
और सब. लोग जान गये कि आयरलैण्डवाला वालक नकली है. 
ओर धोखा दे रहा दै | हेनरी ने बड़ी सुगमता से इस बालक ३ 
- सहायकों को पराजित किया ओर उसे कैद करके usi qme 
आसाद में रसोइदार बना कर रखा | | 
इसके बाद याक दल वालों ने पर्किन UAF ( Perkin 
Warbeck ) नामक एक-बधक-पुत्र के विषय सें चह प्रसिद्द 
(किया कि यह एडवडे चतुर्थ का कनिष्ठ पुत्र Ras ड्यूक आए. 
याक ( Richard, Duke of York)? । सब लोग smi 
थे कि एडवर्ड चतुर्थे के दोनों पुत्रों को रिचर्ड तृतीय ने arc 
म मरवा डाला था; परन्तु पर्किन. ने ऐसी सफाई से जनता को. 
धोखा दिया कि बहुत दिनों तक कुछ लोग उसको सचमुच राज- 
SAR ही सममते रहे । फ्रान्स और स्कोटलैण्ड के राजाओं ने 
भी उसकी सहायता को । स्काँटलैण्ड के राजा जेम्स चतुर्थ ने तो. 
अपनी भतीजी का विवाह भो उस के साथ कर दिया | पर्किन ने 
आकर हेनरी के विरुद्ध युद्ध ठान दिया। परन्तु शीघ्र ही हेनरी की. 
_ सेना ने उसे पराजित किया और वह बन्दोगृह में भेज दिया गया। 
चहाँ भी अले आफ वानिक से मिल कर उसने उपद्रव सचान. 
चाहा; और इस कारण हेनरी ने दोनों को प्राण-दणड दिया | अब 
याक दल के सहायकों को सफलता की कोई आशा न Tg गई | 
ओर इस के. पश्चात्‌ हेनरी को इस प्रकार की और किसी आपति. 
का. सामना न-करना पड़ा | | p | 
O हेनरी at बड़े जमोंदारो को चश में करना- हेनरी रे 
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sesi तरह समझ लिया था कि देश में शान्ति रखने 
"E परण आदश्यक हे कि बड़े adie की शक्ति कस को 
x । प्रत्येक जशीदांर के यहाँ निज के सैनिक रहते थे; ओर 
उन्हीं सैनिकों की सहायता से सारे बिद्रोह होते थे | 
Sau ने एक राज-नियस / Statute of Livery ) हारो ऐसे 
[के रखे जाने झी MAST कर डी | अब जमीदार अपने सेवका 
का काजी बवा ART दे सकते थे। इस नियस का पूतया पालन किय़ा 
गया | एक बार जब हेनरी के परम मित्र आंक्सफोड के सरदार 
दी पहने हुए सैनिकों सहित उस का स्वागत किया, तब 
हेनरी ले उस को भी बिना que दिये न छोड़ा 
अब तक यह प्रथा थी कि जब किसी बड़े जमींदार को 
किसी अपराध के कारण न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित होना 
'पड़ता था, तब उनके निज के सैनिक तथा सेवक न्यायालय 
में पहुँच कर न्यायाधीश आदि को धमकी देते थे; और इस 
प्रकार भय दिखलाकर अपने स्वामी के विरुद्ध न्याय न होने देते 
IL हेनरी ने एक और राज-नियम (Statute of Mainten- 
ance) द्वारा यह प्रथा भी बिलकुल बन्द कर दी । 
बड़े जमींदारो को पूणेतया शासन विधान में बाँधने के लिये 
हेनरी ने एक विशेष प्रकार का न्यायालय स्थापित किया | जिस 
गृह में इस न्यायालय का काय्य होता था, उस की छत में 
सितारों की सी सजावट थी; और इस कारण उस का नाम नक्षत्र 
भवन ( Court of Star Chamber ) पड़ गया | इस में उच्च 
श्रेणी के सात न्यायाधीश बैठते थे और उन्हें पूरे पूरे अधिकार 
आप्त थे। यहाँ बड़े ज़मीद्यर अपनी प्रतिष्ठा या बल आदि के कारण 
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कोई अनुचित लाभ न उठा सकते थे। यह न्यायालय प्रिवी | 
काउन्सिल की एक कमेटी के रूप में था। Ki विद्रोह, 
जालसाजी. और षड्यंत्र आदि के अभियोगों का विचार होता था | 


और बहुत कड़े दण्ड दिये जाते थे।. 


कोष की उन्नति--हेनरी ने अपनी शक्ति ओर #ी अधिक | 
बढ़ाने के लिये धन संचित करने के बहुत से उपाय निकाले ! बिना | 
पार्लिमेण्ट की खीकृति के कोई नया राजकर नहीं लगाया जा | 


सकता था; इसलिये हेनरी ने धनिक लोगों से राजकोष के लिये 


दान के रूप में सहायता माँगी | पर यह दान दबाव डाल कर प्राप्त | 


किया जाता था | ऐसे दान को ( Benevolence ) कहते हैं | 


हेनरी का मन्त्री काडिनल ales (Cardinal Morton) ' 
बडी अपूवे रीति से यह धन एकत्र करता था। जो लोग | 
' अधिक. ठाठ बाट से रहते थे, उनसे कहां जाता था कि तुम्हारे | 
रंग ढंग से प्रतीत होता है कि तुम्हारे पास बहुत घन है; तुम | 


राजा क लिये दान दो | और जो लोग साधारण ढंग से रहते 
थ, उनस कहा जाता था कि तुम ने अवश्य बहुत धन बचाया _ 
हांगा; तुम्ह राजा के कोष की सहायता करनी होगी: | इस माँगने 


की रीति का नाम Cardinal Morton’s Fork पड गया | 
इस प्रकार मॉटन ने अपने स्वामी के लिये बहुत सा धन एकत्र 


किया था। राजद्रोहियों की सम्पत्ति छोन ली जाती थी; और | 


अपराधियों को अधिकतर . जुरमाने का ही दण्ड दिया जाता | 


| 


था । जुरमाना अपराध के अनुसार नहीं, बल्कि अपराधी की आर्थिक ' 


दशा क अनुसार कम या अधिक हुआ करता था 
: हेनरी ने अपनी सन्तान के लिये इतना.अधिक धन छोड़ा था 
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देवरी सहम ४३ 


नये राजकर स्वीकृत कराने के लिये पालि- 
मेएट छे अधिवेशन करने की विशेष आवश्यकता ही न पड़ती 
झाल में पालिमेण्ट की बहुत कस aon gal इस प्रकार 
पालिमेण्ट का दवाव ख्यूछर राजाओं पर्‌ नास सात्र का ही रह | 
अपने चौबीस बधो के शासन में हेनरी ने पा्लिसेण्ट के केवल सात 
अधिवेशन किये थे एक बार तो तेरह वर्षों में उसका कवल 
एक ही अधिवेशन हुआ था | 
हेनरी की नीति ओर व्यापारिक सन्धियाँ--हेनरी बहुत 
तुर ओर दूदशी शासक था । यह उसी की योग्यता का परिणाम 
था कि गुलाबों के युद्ध के घोर अनथ काल के पश्चात्‌ इंगलेण्ड 
में शान्ति स्थापित हुई । जमींदारों को उसने अच्छी तरह से वश 
में कर लिया और धन संचित करके अपनी शक्ति बढ़ाई । उसने. 
व्यापार की भी बहुत उन्नति की; और Busa ( Flanders) 
देश से, जो ऊनी कपड़ों के लिये प्रसिद्ध है, एक व्यापारिक सन्धि: 
की | इस सन्धि को फ्लेण्डसेवाले “उत्कृष्ट सन्धि” ( Magnus 
Intercursus ) कहते थे, क्‍योंकि इससे दोनों देशों के व्यापार 
का बहुत SHS हुआ था । कुछ वर्षो' के बाद HUST के राजा 
ने एक भारी तूफान के कारण एक आंग्ल बन्दरगाह में आकर 
शरण ली | हेनरी ने उसका अच्छी तरह सम्मान:किया; परन्तु, 
उसे व्यापार सम्बन्धी कुछ नई शर्तो पर हस्ताक्षर करने के लिये 
बाध्य किया । इन नई शर्तों से आंग्लो को तो बहुत लाभ हुआ; 
परन्तु फ़ेरडसवालो को. हानि पहुँची । Desa निवासी इस नई 
सन्धि .को “निकृष्ट सन्धि} ( Malus Intercursus ) , कहा: 
क्ररते थे; और आंग्ल इतिहास में भी यह इसी नाम से प्रसिद्ध हे! 
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"ललल 

हेनरी ने नये उपनिवेश स्थापित करने का शी aa किया, 

और जॉन कैबट (John Cabot ) को इस साराय का एक | 
-आज्ञापत्र प्रदान किया कि जिन नये देशों में तुन wea, वहाँ 
HRA झण्डा गाड़कर इँगलेण्ड के राजा के नास से अधिकार 


' जमा लो । केबट के जहाज उत्तरी अमेरिका के sali तट पर 


चे; और इस प्रकार tr ( Labrador ) ओर Ian. 


- लेण्ड ( Newfoundland ) आदि का प्रता लगा । 


पर-राष्ट्र नीति और अन्तरदेशीय राज-विवाइ--हेनरी को 

इस बात को बहुत चिन्ता थी कि आस पास के सब राजा मेरा. 
'राज्याधिकार स्वीकृत कर लें । पर्किन वार्चेक को स्कोटलेण्ड और 
Fe से जो सहायता मिली थी; उससे हेनरी की आँखें खुल 
गई | उसने भली भाँति समझ लिया कि अपनी स्थिति को हद 
करने के लिये अन्य देशों से मेल रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
इस उद्देश्य की पूति के लिये हेनरी ने अपने पुत्र-पुत्रियों के विवाह | 


देशान्तर के राजदंशों में किये । 


फ्रान्स से हेनरी को सवदा भय लगा रहता था; इसलिये | 
“फ्रान्स के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य d हेनरी ने सेन 
से मित्रता की; और अपने बड़े पुत्र आर्थर का विवाह स्पेन की. 
' राजकुमारी केथराइन से किया । कुछ दिनों बाद आर्थर का देहान्त 
हो गया; ओर हेनरी ने यहः सोच कर कि स्पेन से सम्बन्ध बता. 
` रहना चाहिए, केथराइन का _ विवाह अपने दूसरे पुत्र ( भावी | 


' हेनरी अष्टम ) से कर दिया. यद्यपि इस प्रकार का विवाह ईसाई 


मत के नियमों के विरुद्ध था, परन्तु इसके लिये हेनरी ने अपरे 
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हेनरी स्कोटदीण्डसे भी मेल करना चाहता था। स्कॉटलेण्ड 


अब तक प्रायः SES का साथ देता आया था ओर ईंगलेश्ड को 
अपना वेरी समझा था । हेदरी ने अपनो पुत्री सागेरेट का विवाह 


स्कॉटलेण्ड के UNI Hea चतुर्थ से किया; और इस प्रकार दोनों 
देशों में पारिरपारछ प्रेम का अंकुर लगाया। आगे चलकर हम बत- 
लाबेगे कि इसी विवाह से उत्पन्न सन्तान के द्वारा Baw और 
ut के राजसिंहासन एक हुए i 


सुर्य सुख्य तिथियां 
सन्‌ १४८५--हेनरी सप्तम का राज्याभिषेक | 
१४९७--केबट उत्तरी अमेरिका पहुँचा | 
,, १४९९--पकिन Was और एडवडे अलं आफ चाविक 
को प्राण-ढण्ड। 
, १५०२--आथर की मृत्यु । . 
p १००९ हेनरी सप्तम की AT | 
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दूसरा परिच्छेद 
SERA 
“आधुनिक इंगलेण्ड” का आरम्भ 


“आधुनिक ईंगलेण्ड” का आरम्भ पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त 
स माना जाता है | ट्यूडर राज्य की स्थापना के समय AKUT 
की दशा में इतने वड़े बड़े परिवतेन होने लगे कि देश का जीवन 
एक बिलकुल ही नये ढंग का हो गया । इस समय बहुत सी नई 
नइ वस्तुओं, नये नये देशों और नई नई बातों का आविष्कार 
हुआ; और देश में नये ढंग की उन्नति दिखाई पड़ने लगी । इस | 
काल को मुख्य मुख्य विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया. 
जात्रा है। | | 
2 युरोपाय राजनीति मे प्रवेश--अब तक इँगलेण्ड की गणना 
युराप क बड़ राष्ट्रों में नहीं होती थी । फ्रान्स से तो प्रायः 
युद्ध चला करता था; परन्तु युरोप के और दूसरे देशों से | 
इँगलैण्ड का अधिक सम्बन्ध न था | व्यूडर काल में STALE का. 
युरोपीय राजनीति में प्रवेश हुआ था । इस अध्याय में इम बतला- | 
वेगे कि किस प्रकार ट्यूडर राजाओं नाई गलेण्ड की राष्ट्रीय स्थिति 
H उन्नति की | ET | 

नये देशों की खोज और व्यापारिक उन्नति--कुतुबलुमा | 
( Mariner's Compass) बन जाने से लोगों को समुद्र | 


यात्रा में बहुत सुभीता हो गया । सन्‌ १४९२ में कोलम्बस . 
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4 Colombas ) भे दडसाटिक. महासागर पार करके अमेरिका 
का पता लगाया; और सन्‌ १४९८ में वास्को डी गामा (Vasco 
de Game ) चे झेप आफ weary (Cape of Good Hope) 
"होळकर भारतवर्ष के लिये ag राह सालस की । इन स्थाना और 
मार्गों' का पता लग जे से ढुनिया के व्यापार में बहुत उन्नति हुई । 
अब तक भूमध्य सागर { Mediterranean Sea ) ही व्यापार 
का बड़ा केन्द्र था जो इँगलेश्ड से बहुत दूर पड़ता BI परन्तु 
नवीन देशों और मार्गों का पता. लगने पर एटलांटिक महासागर 
व्यापार के लिये अधिक प्रसिद्ध हो गया; और इम Rada से 
fadus को नई व्यापारिक उन्नति में सम्मिलित होने का अवसर 
प्राप्त हुआ। ssa m 
युद्ध-कला में परिवर्तत--गोले WEE का आविष्कार होने 
से युद्ध कला में भारी परिवतेन हो गया । तोपखाने के सामने 
भूमिपतियों के दुग ( Baronial Castles ) भला क्या gal 
सकते थे और अच्छी बन्दूको के प्रचलित हो जाने स तलवारा 
और तीरों से युद्ध करने का काल भो समाप्त हो गया | मध्यकालीन 
चाइटों ( Knights ) को युद्ध कला अब पुरानो ओर तिरथक 
at हो गई । इस परिवतेन से राजकीय शक्ति भी अधिक बढ़ गई; 
क्योंकि राजा के अतिरिक्त और कोई तोपखाना न रख सकता, AT 
छापे की कल--अब तक हस्त-लिखित पुस्तकों स ही काम 
चलता था। उनका मूल्य बहुत अधिक होता थाऔर केवल धनाढ्य 
पुरुष ही उन से लाम उठा सकते थे। इसी अवसर पर जरमनी 
में पहले पहल छापे की कल का आविष्कार हुआ । , केक्सुटन 
( Caxton ) ने जरमत्ती जाकर HUM का. काम सीखा; ओर . 
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“आधुनिक इंगलेण्ड” का आरम्भ 


“आधुनिक इँगलेण्ड” का आरम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त | 
से माना जाता है | ट्यूडर राज्य की स्थापना के समय से TITS | 
की दशा में इतने बड़े बड़े परिवतेन होने लगे कि देश का जीवन | 
एक बिलकुल ही नये ढंग का हो गया | इस समय बहुत सी नई | 
नई वस्तुओं, नये नये देशां ओर नई नई बातों का आविष्कार 
हुआ; ओर देश में नये ढंग की उन्नति दिखाई पड़ने लगी । इस | 


काल की मुख्य मुख्य विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया | 


जात्रा है। 


युरोपाय राजनीति में प्रवेश--अब तक इँगलेण्ड की गणना | 


युरोप क बड़ राष्ट्रों में नहीं होती थी । फ्रान्स से तो प्रायः 


Za चला करता था; परन्तु युरोप के और दूसरे देशों a 
S S का अधिक सम्बन्ध न था । ट्यूडर काल सें इँगलेण्ड का. | 
SAM राजनीति में प्रवेश हुआ था | इस अध्याय में हम बतला- | 
वग ~ "Ww wW E 

[कि किस प्रकार व्यूडर राजाओं S गलेण्ड की राष्ट्रीय स्थिति. 


में उन्नति की। 


नये देशों की खोज ओर व्य पारिक उन्नति--कुतुबनुमा | 
( Mariner's Compass ) बन जाने से लोगों को समुद्र- | 
यात्रा में बहुत सुभील हो गया। सन्‌ १४९२ में duras | 
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4 Colombas } भे cals. महासागर पार करके अमेरिका 
'का पता लगाया; ओर सन्‌ १४९८ सें वास्को डी गामा (Vasco 
de Gama ) चे झेप आफ गुडहोप (Cape of Good Hope) 
-होकर भारतवर्ष के लिये समुद्री राह सालस की । इन स्थानां और 
AN का पता लग जाने से दुनिया फे व्यापार में बहुत उन्नति हुई | 
अब तक भूमध्य सागर ( Mediterranean Sea ) डी व्यापार 
का बड़ा केन्द्र था जो इँगलेण्ड से बहुत दूर पड़ता हे । परन्तु 
नवीन देशों और भागों का पता लगने पर एटलांटिक महासागर 
व्यापार के लिये अधिक प्रसिद्ध हो गया; और इम परिवतेन से 
इंगलैएड को नई व्यापारिक उन्नति में सम्मिलित होने का अवसर 
प्राप्त हुआ। | 
युद्ध-कला में परिवर्तेत--गोले बारूद का आविष्कार होने 
से युद्ध कला में भारी परिवर्तन हो गया । तोपखाने के सामने 
भूमिपतियों के दुग ( Baronial Castles ) भला क्या oat 
.सकते थे ! और अच्छी बन्दूकों के प्रचलित हो जाने स तलवारां 
और तीरों से युद्ध करने का काल भो समाप्त हो गया । मध्यकालीन 
agd ( Knights ) की युद्ध कला अब पुरानो ओर निरथक 
सी हो गई | इस परिवतेन से राजकीय शक्ति भी अधिक बढ़ गई; 
क्योंकि राजा के अतिरिक्त और कोई तोपखाना न रख सकता था। 
छापे की कल--अब तक (इस्त-लिखित पुस्तकों से ही काम 
चलता था। उनका मूल्य बहुत अधिक होता थाओर केवल धनाढ्य 
पुरुष ही उन से लाभ उठा सकते थे । इसी अवसर पर जरमनी 
में पहले पहल छापे की कल का आविष्कार हुआ | कैक्सूटन 


( Caxton ) ने जरमती जाकर छापेखाने का. कास सीखा; और. 
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ue इँगलेण्ड का इतिहास | 
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वहाँ से लौट कर सन्‌ १४७४ में उसने इंगलेएड में की एक बड़ी | 
छापे को कल खोल दी उस समय यह इतनो अदूभुत वस्तु समझी | 
जाती थी कि स्वयं राजा और रानी इस कल को देखने के लिये 
गये थे । अब किताबें अधिक संख्या में छपने लंगी और उनका | 
मूल्य भी कम हो गया। इस प्रकार साधारण जलता को | 
भी विद्योपाजन का अवसर प्राप्त हुआ । . जी 
विद्या का प्रचार--मध्य युग में युरोप भर में विद्या की दशा | 
सन्तोषजनक न थी । केवल कुस्तुन्तुनिया या stashed | 
(Constantinople) ही एक ऐसा स्थान रह गया था, जहाँ 
यूनानी सभ्यता के चिह्न अभी तक देख पड़ते थे | सन्‌ १४५३ में 
तुको ने कान्सटेन्टिनोइ पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर | 
लिया । यूनानी विद्वानों ने वहाँ से भाग कर इटली में शरण ली, | 
जहाँ उनका अच्छी तरह स्वागत किया गया । इन्हीं विद्वानों के 
हारा इटली में यूनानी कला कौशल का प्रचार हुआ | अब इटली- | 
E का ध्यान अपने प्राचीन रामन साहित्य की ओर भी आकृष्ट — 
लगा । थोड़े ही दिनों में इटली का प्रसिद्ध नगर xem | 
(Floren ce) कला कौशल और साहित्य का केन्द्र n र गयाः | 
वहाँ के विद्वानों के द्वारा तेप में या. 
छ den a समस्त युराप में विद्या का प्रचार. | 
त्या यो र युरोप में विद्या का पुनर्जन्म (Reniass- ' 
ance) oo; आर पन्द्रहर्वी शताब्दी के अन्त से सभी यरो युरोपीय: 
देशों में विद्योन्नति का प्रार ee 
T का प्रारम्भ हुआ। 

FATF --विद्योन्नति को पन टी 
झाले लै के विद्वान्‌: विद्योन्नति का लहर ma ही 
` बडे विन d पहुँच गई और ओक्सफोडे विश्वविद्यालय में 
बड़े बढे विद्वान्‌ 

[न्‌ दिखाई पड़ने लगे । इन विद्वानो. : ये तीन मुख्य | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


# ५७४ 3 a 
enfer Kedu का SIRES ४8: 


र, LT ७, f ०२ J . cT ~~ 
थे | कॉलेट (Coin ने रफ जये स्कूल की स्थापना का ! उसमें 

2^ Te x ba! e दिय ~ 
WM त्याला की UTS विस्यर्धथया को कडे EWS नहीं ।दय 


जादे थे । जब यदू विचार जोर पकड़ने लगा कि जो विद्या प्रम 


से पड़ाई जाती है, उसी arte टीफ प्रभाव होता है | टा मस 
iu ( Thomas : lara | = z 5 च उ धक और राजनीतिक 
दोषों की ओर अररः स ध्यान आकृष्ट किया ओर अपनी प्रसिद्ध 


पुस्तक युटोयिम् (Utopia) में एक कल्पित स्थान का उदाहरण ' 
देकर aan कि इन दोषां का किस प्रकार सुधार हो सकता: 
है] 


$ । gaa (Erasmus ) ने धार्मिक सुधार का काय किया | 


उसने बाइबिल का लैटिन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया और 
पाद्‌-टिप्पणियों में बहुत से घामिक विषयों पर खतंत्रतापूवक ' 
अपने विचार प्रकट किये । इन सब बातों से ज्ञात होता है कि. 
उस समय युरोपीय जनता की आँखें दिन पर दिन खुलती जाती, 


थीं और भ्रामक विश्वासो का अन्त अब दूर नथा | 


मुख्य मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १४५३--कान्सदेन्टिनोए पर ge का अधिकार ।. 
१४७४--कैक्सटन ने छापे की कल खोली | 


22 
S १४९२--कोलम्बस ने अमेरिका का पता लगाया । 
» १४९८--वास्को डी गामा ने भारतवष के समुद्री: 


माग का पता लगाया । 
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co DRE | 
हेनरी अष्टम तथा qe 

हेनरी अष्टम--सन्‌ १५०९ में हेनरी सप्तम की sai 
-उसके ज्येष्ठ पुत्र आथर का पहले ही देहान्त हो चुका था; अतः. 
| | अब उसका करि 

पुत्र “हेनरी अष्टम" 

. के नाम से गही प 
बेठा। नये सम्राट 
की अवस्था कुल १८ 
A थी।. कह 
बहुत ही सुन्दर था 
और खेल कूद तथा, 
शिकार का बई 
शौकीन था | उसने 
धार्मिक पुस्तकों 9. 
अच्छी तरह सं 
अध्ययन किया थी 
और उसे अपने 
घार्भिक विषयों % 
“ञान का बड़ा अभिमान था । हास्यप्रिय तथा प्रसन्नचित्त होने रे 
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कारण वह शीघ्र ही समस्त प्रजा का Haas हो गया । विलासी 
शान च ए उसळ दरबार का व्यय बहुत EG गया। बह बड़ा BIA 
भी था । गंदी पर बैठते ही उसने अपने पिता के wage मन्त्री 
एम्पसन ( Hmpson ) ओर डड (Dudley) को, जिन्होंने 
राजकोष के लिये बहत सा घन एकत्र किया था, सरवा डाला | केवल 


जनता को प्रसञ्च करने के लिये, जो उन दोनों को देश से रुपया 
चुसने के कारण नहीं चाहती थी, हेनरी ने उन की जान ली थी । 


qua (Wolsey)—& ने वूल्जे नामक एक पादरी को 
अपना मन्त्री बनाया | qe इप्सविच (Ipswich) के एक व्या- 
पारी का पुत्र था; ओर 
बहुत ही थोड़ी अवस्था 
में उसने आक्सफोडे 
विश्वविद्यालय से बी० 
ए० की उपाधि प्राप्त 
की थी । तत्पश्चात्‌ उसने 
दरबार में प्रवेश करना 
चाहा । हेनरी सप्तम 
ने उंसकी योग्यता से 
प्रसन्न होकर उसे अपने 
राज-प्रासाद के गिरजा 
का अध्यक्ष नियत 
किया । हेनरी अष्टस 
के समय में वह पहले _ 
9 3 
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anaana 
यॉक का बड़ा बिशप: (Archbishop ) ओर फिर प्रधान सन्त्री | 
हो गया। रोम के पोप' ने उसे इँगलेण्ड के लिये अपना प्रतिनिधि 
(Papal Legate) faa किया; और इस प्रकार देश में उसकी 
प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । अब उसे धार्मिक तथा राजनीदिक दोनो. 
क्षेत्रों में पूणं अधिकार प्राप्त हो गये और वह बड़े ठाठ से जीवन 
व्यतीत करने लगा | | 
परराष्ट्र नोति तथा युरोपीय शक्ति-खन्तुलन --युरोप में उस 
समय फ्रान्स और स्पेन को शक्ति अधिक बढ़ी चढी थी । तब. 
तक MAS की गणना युरोप के प्रधान राष्ट्रों में नहीं होती थो। 
हेनरी अष्टम को वूल्ज़े ने यह सम्मति दी कि ऐसी परिस्थिति मे. 
इँगलेण्ड के लिये यही ठीक होगा कि वह कभी स्पेन और कमी 
न्स को सहायता दे । इस प्रकार इन दोनों राज्यों में से 
किसी की शक्ति अधिक न बढ़ने पावेगी; और साथ ही युरोपीय 

राजनीतिक क्षेत्र सें इँगलेण्ड की प्रतिष्ठा भी अधिक हो जायगी | 
i , oem ओर स्पेन तथा आस्ट्रिया के सम्राट 
(Holy League ) में सम्मिलित 


TN एडों का युद्ध ( Battle of 
Spurs) के नाम सस प्रसिद्ध हो गया। थोड़े - DS zd à | 


b. Mata भारतो सेरे सिर ताही 
हि उससे Jed मेरे मित्र उठाते हैं । iut बह सवी | 
से अलग हो बठा ओर उसने फान्स से सन्धि कर लो । उसो समय. 
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हेनरी ने अपनी छोडी uf का विवाह फ्रान्स के FES VIENI 
नरक लढ से He TES | 

नं अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के इच्छुक 
इ की Rah ऐसी थी कि जिस ओर वह 


| al 


श! उस समर झले 
सहायता करता, GUY आर का पह 
और स्पेन दोनो राज्यों ने इंगलेए्ड से मित्रता करना चाहा। फ्रान्स 
का राजा सय हेनरी से भेंड करने आया | हेनरी ने ऐसे ठाठ बाट 
से उसका स्वागद किया कि जिस स्थान पर दोनों की भेंट हुई, 
चह स्थान अपनी चमक दमक के कारण “स्वणे-वख्जीय क्षेत्र” 
( Field of the Cloth of Gold ) के नाम से प्रसिद्ध हो 
गया । इसी बीच में स्पेन के सम्राट्‌ ने Ges को अपनी ओर सिला 
लिया था । Feat की सम्मति के अनुसार हेनरी ने स्पेन का ही 
साथ दिया और फ्रांस से फिर युद्ध ठान दिया | इस युद्ध में बहुत 
अधिक घन व्यय हुआ; और वूहज्ञे को राजकोष की पूर्ति क 
लिये जनता से ऋण ( Amicable Loan ) लेना पड़ा | यह 
ऋण दबाव डाल कर लिया जाता था; इस कारण Fest देश 
बहुत बदनाम हो गया । अन्त में हेनरी ने देखा कि इन युद्धों में 
ईंगलेण्ड कां बहुत धन व्यय होता है. और कोई अधिक लाभ नहीं 
, होता; इसलिये वह युरोपीय राजनोतिक Area अलग हो गया 
और फ्रांस से, जिसके विरुद्ध वह अब तक युद्ध कर रहा था, गुप्त 
' रीति से सन्धि कर ली | 
` चूल्जे की पर-राष्ट्रनीति का परिणाम्रवूर् पहला आग्ल 
; राजनीतिज्ञ था जिसने युरोपीय शक्ति-सन्तुलन के विचार का 
+ अचार किया । उसकी पर-राषट्र्नीति का परिणाम यह्‌ हुआ कि 
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स्पेन ओर फ्रांस दोनों ही ईगलणड को सहायता के इच्छुक रहते 
लगे, और इस प्रकार इँगलैण्ड का युरोपीय राजनीतिक क्षेत्र में 
भली . भाँति प्रवेश हो गया | 
कैथराइन का परित्यांग-हेनरी को अपनी रामी फेथराझ 
(Catherine ) बहुत पसन्द न थी । कारण यह था कि वह 
अवस्था में उससे पाँच 


PIT” 


pe enn 3 
i [s x SM 4 वष बड़ी थी; ओर 

Hh A ASP 7; NN i 
uror PUES फिर उसके अब तक 
पुत्र भा न हुआ 


था | कुछ दिना बाइ 
हेनरी अपने दरवार 
की ऐनी ak 
(Anne Boylen) 
नामक एक बहुत ही 
सुन्दरी युवती पर मो | 
हित हो गया; ओर उस 
B "Te P Bi pat ॥ 2 X S3 से विवाह करने के. 
| EGRE ade लिये उसने केथराइन | 
j i का परित्याग करना 
चाहा | E 
हम पहले कह आये हैं कि केथराइन का विवाहः उसके oq 
पति आयर की मृत्यु होने पर हेनरी साथ हुआ था | बड़े भाई 
की विधवा से विवाह करना इसाई मत के विरुद्ध था; इस कारण 
इस विवाह के लिये इसाइयों के धर्मगुरु रोम के पोप की विरे 
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enu ( Dispensation ) sia करनी पड़ी थी | ऐसी भजस्था 
भें पोय से दूसरी आज्ञा प्राप्त किये बिना केथराइन का परित्याग 
नहीं किया जा सकता था। हेनरी ने पोप से पल्ली-परित्याग क . 
RA आज्ञा पदान करने की GUEST की । परन्तु पोप उसकी 
Maa स्वोकृत करने से हिचका; क्योंकि इस काय्ये से फ्रांस ओर 
स्पेन जैसे दो शक्तिशाली राज्यों के wE होने का भय था। फ्रांस 
के चड़े राजकुमार के साथ केथराइन की पुत्री का विवाह निश्चित 
हुआ था; और स्पेन का सम्राट्‌ केथराइन का भावजा होता था | 

पोप ने इस काय्य में टाल सटोल की । पहले उसने इस 
'विषय में जाँच करने की इच्छा प्रकट की । इसके लिये उसने उच्च 
कोटि के एक पाद्री को रोम से नियत करके भेजा । उस पादरी 
ने इंगलेश्ड में आकर IEA के साथ जाँच का काय्य आरम्भ 
किया | कुछ ही दिनों बाद पोप ने यह जाँच बंद करने की आज्ञा 
दी और कहा कि इस विषय पर रोम में ही विचार.हो सकता है | 

TGR Ht पतन- हेनरी को आशा थो कि qeu की सहा- 
यता से शीघ्र ही यह निर्णय मेरे पक्ष में हो जायगा । परन्तु 
जब उसने देखा कि मेरे लिये पत्नी-परित्याग की आज्ञा प्राप्त 
करने में वूल्जे सफल नहीं हुआ, तब उसके क्रोध की सीमा न रही | 
उसने FEI को सब पदों से हटा दिया और अब वह केवल 
ate का बिशप रद गया | यॉक में भी हेनरी ने उसे चेन से न 
बेठने दिया; और राजद्रोह का अपराध लगाकर उसे लन्दन के 
“न्यायालय में उपस्थित होने की आज्ञा दी । उस समय वल्जे का 
स्वास्थ्य ठीक न था | लन्दन जाते समय रास्ते में लीसेस्टर के 
'गिरजाघर में उसका देहान्त हो गया । उसके अन्तिम शब्द ये 
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थे--“जिस प्रकार मैंने हृदय से राजा की सेवा की थी, उसी 
प्रकार यदि मैने परमात्मा की सेवा की होती, तो इस उद्धावस्था 
में वह मेरे साथ ऐसा अत्याचारपूण व्याहार न कर्ता, ' | 


मुख्य सुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १५०९- हेनरी अष्टम का राज्याभिषेक | 
» १११३--“एड़ों का युद्ध ।? 

9 (९२ ०--खणे-वस्रीय क्षेत्र i" 

5 १५२९--वूल्ज्ञे का पतन | 
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TUT सें ध्-सुधार | 
desai शताब्दी में रोमन aa के विरुद्ध 
| विक्लिफ ने जो आन्दोलन किया था, वह सफल नहीं हुआ था । 
परन्तु चचे के दोष दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे । पादरियों 
का जीवन बिलकुल सांसारिक हो गया था और उनकी प्रतिष्ठा 
बहुत कम होती जाती थी । गरीबों में घम-प्रचार करने के लिये 
mad ( Friars ) की संस्था स्थापित हुई थी । इन लोगों को 
यह प्रण करना पड़ता था कि हम अपने लिये कोई सम्पत्ति 
अर्जित न करेंगे और अपना समस्त जीवन घमे-प्रचार तथा 
' निस्सहायां को सहायता में व्यतीत करेंगे । पर धीरे धीरे ये लोग 
सी सांसारिक मायाजाल में फॅस गये ओर इन्होंने अपनी संस्था 
का. लक्ष्य बिलकुल भुला दियो । 


पोप के प्रति ईसाइयों में बहुत श्रद्धा थी ओर Wü इस uvdr | 


पर मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था । यह अन्ध विश्वास यहाँ 
तक बढ़ गया था कि पोप: के दरबार के आज्ञापत्र Papal 
Bulls.) खय'ईश्वर की. वाणी माने जाने लगे थे; ओर उनके: 
द्वारा बड़े बड़े अपराधों के दरड खे भी छुटकारा मिल जाता ar | 
कुछ रुपये लेकर पोप इस प्रकार का भी आशज्ञा-पत्र दे दियाःकरते 
थे जिससे खरे के द्वार तक पहुँच हो सकती थी ! पोप ने-लोगों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Uc इंगलेण्ड का इतिहास 


a aa a Oe ~ KAT 
की इस अन्ध श्रद्धा से बहुत लाभ उठाया और ईसाई देशों से सब 
रुपया चूसा । | 
विद्योन्नति का प्रभाव-हम कह आये हैं फि aa 
शताब्दी के अन्व में समस्त युरोप में विद्योन्नति की लहर 
उठी थी । भला विद्या के प्रचार के सन्मुख अंध विश्वास और 
` भ्रामक सिद्धान्त कहाँ तक ठहर सकते थे ! परिणाम यह हुआ | 
कि सांसारिक पोपों के प्रति शिक्षित समाज की श्रद्धा घटने लगी; | 
ओर लोग समक गये कि पोप के कोष के लियेकई रूपों में जो 
घन भेजा जाता है, वह सब व्यथे जाता है । उससे कोई धार्मिक 
लाभ नहीं होता ओर वह केवल पोप के भोग विलास सें व्यय 
al है | EE धीरे लोगों में यह विचार भी फैलने लगा कि. 
- चच म कुछ संशोधन करना अत्यन्त आवश्यक 2 । | 
( मार्टिन लूथर--चर्च के संशोधन का आन्दोलन मार्टिन GAL 
ळा iia ने आरम्भ किया। यह जमनी का निवासी था. 
ड्‌ क्षा एक इसाई मठ की पाठशाला में हुई थी । इसने | 
हुई थी । इसने 
भी y किया था और स्वयं रोम जाकर चर्च के सब दोष | 
„ «| जब पोपके प्रतिनिधि रोम में एक बड़ा गिरिजा घर बनाने 
$ लिये सैक्सनी x i rata | 
aa ह कहकर चंदा ले d कि यह दान | 
[ae घो से मुक्त हो जाता है, | 
RERS आमक सिद्धान्तो के विरुद्ध कुछ. लेख प्रका- 
। इन लेखों का समाचार पाकर पोप आग ही | 
गया ओर उसने कहा करि BAC के वि iE 
विरुद्ध है, वेचार ईसाई घर्म के बिलकुल | 


«c LI a i" ari ॥ | 
OAT की लहर--(| The Reformation ) BAC | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGango 


यरोप मे धर्म ES ५६ 


इसाई अत का शत्र महीं था। उसका अभित्रास केवल यही था कि 
Saat में घर्स फे नास पर जो अंध श्रद्धा और हानिकारक री- 
'तियॉ झली SEE, उनका सुधार किया जाय । अब तक धामिक 
विपयों की चचा लेटिन आषा सं ही होती थी | लूथर ने जसंनी 
'के निवासियों पर aa भाषा में ही अपना विचार प्रकट करना 
आरम्भ किया, जिससे साधारण जनता भी उसकी वात सममने 
'लगी । उसने वतलाया कि प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल का अपना 
स्वतंत्र अर्थं लगाने का अधिकार हे; और पोषो तथा पादरियों की 
सहायता ही इश्वर-प्राप्ति का एक मात्र साधन नहीं है । धीरे धीरे 
लूथर के विचार समस्त युरोप में फेलने लगे ओर उसके अनुयायी 
प्रोटेस्टेन्ट (Protestant) $ नाम से प्रसिद्ध हुए | 
Jaka ओर नॉक्ख लूथर की ही तरह अन्य देशों में 
भी कई ओर धमसुधांरक इसी काल में हुए | इनमें जॉन केलूविन 
(John Calvin ) मुख्य हे जिसने जनेवा ( Geneva) सं 
प्रचार कां काय आरम्भ किया था। फ्रान्स के ह्य गनॉटस 
(Hugenots) उसो के अनुयायी थे । aa के एक शिष्य 
जॉन नॉक्स ( John Knox) ने स्कॉटलेणंड में घमे-सुघार का 
"आन्दोलन आरम्भ किया था | कैलूबिन के सिद्धान्त Bar से कुछ 
भिन्न थे; परन्तु मुख्य विषय में दोनों एकमत थे। दोनों ही 
कहते थे कि पोप को इंसा मसीह का प्रतिनिधि मानना केवल 
अम है। स्कॉटलेण्ड के प्रेसबिटेरियन चर्चे ( Presbyterian 
S wg शाब्द Amat के Protest शब्द से निकला है, जिसका 
अर्थ “विरोध करना” है।जो जोग रोमन «rd का विरोध करते थे, वे प्रोटे- 
-श्टेण्ट कहळाने लगे थे | 
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e । 


NENNEN Ll J 
Church ) वाले ओर इँगलेण्ड के प्यूरिटन (Puritans ) qu 

लोग, जिनके बिषय में आगे लिखों जायगा, SAR केही 

सिद्धान्त मानते थे । | 


मुख्य मुख्य तिथियां 


सनु १५१७--मार्टिन SAL के धम-सुधार का प्रारम्भ | 
p १५५८--नोँक्स का स्कॉटलेणड में धर्म-प्रचार | 
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हेनरी NTA झर घसन-सुधार 
रोम फे पोष से ऋगड़ा--हम पहले बतला आये हैं कि 
किस प्रकार देवरी aga ने केथराइन का परित्याग करने की आज्ञा 
प्रदान करने के लिये पोप से प्राथना की थी और किस प्रकार 
पोप ने वह प्राथना अस्वीकृत कर दी थी। एनी बोलीन से विवाह 
करने के लिये हेनरी इतना मत्त हो रहा था कि वह केथराइन: 
का परित्याग किये बिना न रह सकता था। पोप को धमकी देने 
के आशय से हेनरी ने पालिमेणट से यह राजनियम ( Act of: 
Annates ) स्वीकृत कराया कि पोप के कोष के लिये MA 
से किसी प्रकार का धमकर न भेजा जाय | जब इस पर भीः 
पोप अपनी वात पर डटा ही रहा, तत्र हेनरी ने एक दूसरे राज- 
नियम ( Act of Appeals ) द्वारा यह यह निश्चित किया कि 
इंगलैएड की कोई अपील देश से बाहर फेसला होने के लिये न 
भेजी जाय । जिस तरह साधारण विवादों का निणय राज्य के 
न्यायालयों में होता है, उसी तरह धार्मिक विषयों का भी fuus 
देश के बड़े पादरियों द्वारा इँगलेण्ड में ही हुआ करेगा | इसी: 
नियम से लाभ उठाकर हेनरी ने केण्टबेरी के बड़े पाद्री क्रेन्मर 
(Cranmer) से केथराइन के परित्याग के लिये व्यवस्थाः 
प्राप्त कर ली और झटपट एनी बोलीन से विवाह कर लिया | 
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पोप से सम्बन्ध-त्याग--पोप भला क्रेन्मर का देसी व्य- | 
वस्था प्रदान करने का अधिकारी कब मान सकता थः! उसने | 
तुरन्त व्यवस्था दे दी कि एनी बोलीन का विवाह विशि-विहित 
ele | अब हेनरी भली भाँति समझ गया कि जब तक पोप | 
“से सम्बन्ध रहेगा, तब तक मुके अपनी इच्छाओं की पूर्ति में | 
आये दिन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उसने “सब- 
प्रधानता का राजनियम ” ( Act of Supremacy ) के द्वारा 
यह निर्धारित कर दिया कि अब से इँगलैण्ड के राजा तथा रानी | 
“ही आंग्ल चच के मुख्य अधिष्ठाता और सवे प्रधान आचाय हुआ | 
करेंगे । इस नियम को न मानना राजद्रोह ठहराया गया; और | 
राज्य के बड़े बड़े कमंचारियों को शपथ खानी पड़ी कि हम iu 
लेण्ड के राजा को ही चचे का मुख्य अधिष्ठाता मानते हें; इस- 
"लिये उस के नियत किये हुए केण्टबेरी के बड़े पादरी का केथरा- 
BED m विधि-विहित है । सुप्रसिद्ध विद्वान | 
स्वीकृत न किया; और इसलिये ocu EN SM 
NA ; र इसालय उस पर राज-द्रोह का अपराध 
es gi ने उसे प्राण-इंड दिया l ऐसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ का 
टं चित ७ हेनरी | 
Beh भार सा र oa गाती इच्छा के बिर 
मठा का ध्वंस--अब हेनरी ने a NECS | 
“की दशा की जाँच कराना आरम्भ "i (Monasteries ) | | 
“लोगों की धर्मा दान की हुई बहुत सी ree eu 
‘Het में बहुत से साधु तथा त्या T च्य 
गी पुरुष और स्त्रियाँ (. | 
and Nuns) रहती थीं, जिनका BO 
यह मण होता था कि हुम विवाह d 


| 
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इन जठो.नेवडा अच्छा कास किया! 
अड्डे वन रहे थे | हेनरी ने पहले 
ठो को तोड़ा और उन की सब 
Resa uci की जायदाद खरीदी थीं, 
वे कभी यह नही पसन्द कर थे कि पोप फिर आंग्ल चच 
का अधिष्ठाता हो जाय; क्योंकि उस दशा में wel की फिर से 
स्थापना होती और उनकी जायदादे उन्हें फिर वापस दिलाई. 
जातीं । इस sem देश में ऐसे लोगों की बहुत अधिक संख्या हो 
गई जो सदा धर्म-सुधार के पक्षपाती रहे । मठो की सम्पत्ति 
मिल जाने से राजा की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। अब तक: 
बहुत से मठों के अधिष्ठाता पालिमेण्ट के हाउस आफ्न लाडे.स 
( House of Lords ) के सद्स्य होते थे। उनके स्थान पर 
हेनरी ने अपने पक्षपातियों को कुछ जायदादें दे कर लाड सभा काः 
सद्स्य बना दिया; और इस प्रकार पालिमेण्ट का एक प्रधान अंश 
राजा की मुट्ठी में आ गया | 

धार्मिक विद्रोह--देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो धम में 
कुछ भी परिवतेन नहीं चाहते थे। ये लोग आंग्ल चच के पोप: 
से अलग हो जाने के कारण बहुत असन्तुष्ट Al अब मतों के. 
टूटने पर ये लोग और मी धबराये । इन लोगों ने विद्रोह ठान 
दिया । इनका कहना था कि हम इसा के नाम पर aka 
आन्दोलन” (Pilgrimage of Grace) कर we | यह विद्रोह 
शीघ्र ही शान्त कर दिया गया ओर विद्रोहियों के मुख्य मुख्य: 
नेताओं को प्राण-द्णड मिला | 
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टॉमस क्रॉम्वेल-ूल्झे के पतन पर हेनरी से विद्वान्‌ मो. 

,- को प्राण-दण्ड देने के पश्चात्‌ टॉमस क्रॉमवेल (Thomas Crom 
well) को अपना प्रधान मंत्री बनाया था । Ew घ. 
“gag ( Reformation ) का बड़ा पक्षपाती था; और उसी? 
हेनरी को पोप से सम्बन्ध-त्याग करने और मठों के तोडने इ 


" ॐ 
eee जीन जनक. 
* 
3 


pt St, “ण 
: 
i 


हेनरी अष्टम के समय का पहनावा 


: | SE दी थी। हेनरी उसे बहुत चाहता था; क्योंकि उसने राज | 
ost शक्ति | बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता दी थी । परन्तु a 
$i E i हेनरी उससे रुष्ट हो गया । एनी बोलीन को, - जिस 
: a = Taal के पश्चात्‌ हेनरी ने विवाह किया था, व्यरिं 
भग लगा कर प्राण-दर्ड दिया गया | अगली रानी भे 

‘SR (Jane Seymour ) का sme Kera 
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TH था । अब DENS ने देवरी हे दिवाह के एनी आ 
SER था |! SUE Ae WNS A Sx & दिव छि 3 लिये Sal आक 
gu (Anna of Cieves) प्ले geri पर बहू सुन्दर नही थी, 
इस कारण देवरी को पसन्द न आई ! और ऐपी ङुरूपा st Fea 
के कारण राजा कोणतेच से ec हो D 
+ कारण राजा Be से इ हो गया।थोड़े ही दिनों सें हेनरी 
ने ade पर राज्टरोह का 

“ida पर CHES का SATs लगा कर उसका प्राण- 

^ 


I 
ws दिलाया; आर gee एनी का परित्याग करके एक दूसरा 


JII Hoa को समय सं आंग्ज चच को स्थिति--हेनरी 

पहले अस॑-झुधार का बड़ा विरोधी था । उसने ळूथर के प्रचार के 
प्रतियाद सं एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें रोमन चच की 
संस्था का भली भाँति समथन किया। इससे प्रसन्न हो कर पोप ने 
उसे “TATAP ( Defender of the Faith ) की उपाधि 
दी, जिसका प्रयोग अब तक इँगलेण्ड के राजा सिक्कों और घोष- 
णाओं में करते हें । केथराइन फे परित्याग के विषय में पोप से 
'झगडा हो जाने के कारण हेनरी ने ईंगलेश्ड के चर्च को सम्वन्ध 
'पोप से हटा लिया और वह स्वयं आंग्ल चर्च का अधिष्ठाता 
बन बेठा | जनता.ने भी इसे पसन्द किया: क्योंकि उस 
समय जातीयता की लहर फलती जा रही थी और धार्मिक 
विषयों में भी लोग एक विदेशी पोप के अधीन रहना नहीं चाहते 
थे | हेनरी ने बाइबिल का अनुवाद -अँग्रेज़ी में करा कर उसकी 
प्रतिलिपियाँ प्रत्येक गिरजाघर के खम्भों से aaa दीं, जिसमें 
लोग स्वयं देख लें कि Sagat को धमंपुस्तक में पोप के अधीन 
रहने के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है । 

परन्तु इतना सब कुछ करने पर भी हेनरी प्राचीन धमे के 
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an a M NT A A i. 
सिद्धान्तों में कोई परिवतन नहीं करना चोहता था; उसने एक 


राजतियम स्वीकृत कराया जिसमें प्राचीन कथोलिक सत की मुख्य 
मुख्य छः घाराएँ ( Statute of Six Articles / सस्मिलित 
थीं | इसमें हेनरी का यही उद्देश्य था कि पोप से सम्बन्धन्त्याग 


होने पर भी लोग अपने धम को सनातन WI भाँति ही सानते | 


और उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन न होने पावे | सारांश यह कि 


हेनरी आंग्ल चचे को पूणतया प्रोटेस्टेन्ट बनाने के पक्ष में न था। 
वह हृद्य से केथोलिक सिद्धातों का ही अनुयायी था; ओर यहि 


पोप से उसका मंगड़ा न हुआ होता, तो सम्भवतः वह पोप से 
आंग्ल चच का सम्बन्ध विच्छेद भी न करता । 


सुख्य मुख्य तिथियों 


सन्‌ (444—Henry VIIPs Act of Supremacy E 
( पोप के स्थान पर हेनरी अष्टम का खबं | 


आग्ल चच का अधिष्ठाता होना । ) 
> १५२६-१५३९--पठौं का ध्वंस ।. 
3 *१२१— Statute of Six Articles 

( छः धाराओं का नियम ) 
; १५४७- हेनरी अष्टम की मृत्यु । 


“र 
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S TE और uie हि >५ oe 
ESES YS आर Yaa सिद्धान्तो में ama 
| (ua २५३७-१५५३ ) 


i एडघडे NE तथा संरक्षक समसेट---हेनरी अष्टम की Tg 
के पश्चात्‌: उस का इकलौता लड़का, जो जेन साइमर के गये से 
उत्पन्न हुआ था, .एडवर्ड षष्ठ के नाम से गद्दी पर बैठा । गही पर 
बेठने के समय उसकी अवस्था केवल दस वर्ष की थी; इसलिये 
उसका पिता सरते समय एक संरक्षक-सभा नियत कर गया था 
जिस मं ' घम-सुथार के पक्ष ओर विपक्षवाले दोनों प्रकार के 
सदस्य थे। परन्तु एडबर्ड का मामा एडवडे साइसर अपनी निपुण- 


| तासे उस सभा का मुखिया बन बैठा; और अव वह ड्यूक आफ्न 
| समसंट ( Duke of Somerset) हो गया । ' उसने us- 


। 


| ^ 4. टले ; A na MAAA ? 
बडे को विवाह स्काँटलैण्ड की राजकुमारी मेरी से कराना चाहा, 


परन्तु इसमें उसे सफलता न हुई । एकं अँगरेजी फौज ने जाकर 


| 
| 
| 
है 
। 
i 
| 
है 
| 
i 
| 


a d ( Pinkie ) नामक स्थान में विजय भी 
माझ को; जिस स स्कॉटलेण्डबाले और भी” थिई गये । उन्होंने 
D फंस मेज दिया और agl फोन्स के राजकुमार से उस 
का विवाह मी? नियत हो गया । “7207 ˆ 77 ne „ 7-५ 
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धार्मिक सिद्धान्तो मै खंशोधन-समसेट TEER का 
हार्दिक समर्थक था । उघने आंग्ल चचे को पूर्णतया ओटेस्टेन्ट 
बनाने SI प्रयत्न 
किया । पोप से तो 
सम्बन्ध-त्वाग हो 
हो चुका थर! सम- 
सेंट ने अब umm 
सिद्धान्तों सं भी 
संशोधन आरम्भ 
किया । हेनरी अष्टम 
का छः धाराओं- 
वाला राज-नियम 
( Statute of 
Six Articels), 
जिसका आशय यह 
था कि सिद्धान्त 
'दिया गया और पादरियों को विवाह करने की Ss A 
गिरजों की मूतिया तोड़ दी गई' और खिड़कियों तक के वे शीशे, 
'जिन पर महात्माओं के रंगीन चित्र बने हुए थे, तोड़ डाले गये | 
: मूर्तियों ha 2 7 
मूर्तियों और चित्रों का रहना प्राचीन 


iii ळा क डि 


थी, परन्तु ande ने एक नवीन प्रार्थना होती | 
ok) St भाण मेस झै ओर सब qti à 
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POD Ae की Sr 


उसी का व्यवहार झरने के लिये बाध्य किया गया | उसका अभि 
प्राय यही था {फि लेटिव भाषा में प्राथना करना, जिसे बहुत ही 
थोड़े से लॉग समझते थे, बिलकुल व्ये है ag “नवीन प्रार्थना 
पुस्तक TTI के सिद्धान्तो के अनुसार. ही बनी थी । 

सन्‌ १५४९ GSAT तथा ate का पतन--घर् में 
इतने बड़े TE uH सानने के लिये जनता तैयार न थी । पोप 
से सम्बन्ध-त्याय का ता जनता पसन्द करती थी, परन्तु सेंकड़ों 
चर्षा के प्रचलित सिद्धान्तों सें संशोधन करना उसे पसन्द न था। 
इसलिये केथोलिक मत के अनुयायियों ने डेवन प्रान्त ( Devon- 
shire ) सं विद्रोह आरम्भ किया; परन्तु वह शीघ्र ही शान्त 
कर दिया गया । 

थोड़े ही दिनों वाद alate ( Norfolk ) प्रान्तवालो ने 
एक ओर विद्रोह खड़ा किया । इस विद्रोह का एक मुख्य कारण 
या | ऊन का व्यापार अधिक लाभदायक था; इस कारण देश में 
भेड़ पालने का काम बहुत जोरों से चल पड़ा था% और कृषि की 
ओर लोग बहुत कम ध्यान देने लगे थे। ऊन तैयार करने में 
थोड़े से ही आदमियो की आवश्यकता होती है; इस कारण बहुत 
से मजदूर अब बेकार 'फिरने लगे | इन्हीं वेकारों ने यह विद्रोह 
खड़ा किया था | उसका मुखिया रॉबटे केट ( Robbert Ket) 
नामक एक WAIT था। समसंट यह विद्रोह शान्त न कर सका 

इसलिये वह संरक्षक पद से हटा दिया गया । थोड़े ही दिनों 
AG राजद्रोह का अपराध लगा कर उसे प्राण-दंड दिया गया।_ 


4U Rat सम्बरध में विद्वान्‌ मोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “ युटो पिया? 
X topia) 3t लिखा 2— 38i की सख्पा इतनी बढ़ गईं है कि.वह 
आर मनुष्यों को खाये डालती हें” ^ 
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aade हृदय का सच्चा था, परन्तु उसके सुधारों के लिये देश 
अभी तैयार न था । E 

| नार्थस्बरलेण्ड तथा धम्म-संशोधन का प्रचार-_ uude के 
हटने पर वार्षिक का अले जॉन .डडले (John Dudley, 
Karl of Warwick ) संरक्षक हुआ । वह शीघ्र ही ड्यूक 
आफ नोथेस्बरलेण्ड ( Duke of Northumberland) बना 
दिया गया । वह -घमं-सुधार में अधिक विश्वास न रखता था; 
परन्तु यह सोच कर कि इस बहाने से गिरजों ओर सठों की 
सम्पत्ति हमारे ओर हमारे मित्रों के हाथ लगेगी, उसने धम-सुधार 
का खूब प्रचार किया ।. एक दूसरी प्राथना-पुस्तक प्रकाशित की 
गई, जिसमें पहली प्रति की अपेक्षा भी अधिक प्रोटेस्टेण्ट 
विचार भरे हुए थे। बयालीस घाराओंवाला एक नया राज 
नियम (Statute of Forty-two Articles) स्वीकृत किया 
गया, जिसमें छथर के चलाये हुए प्रोटेस्टेटट मत के प्राय: सभी 
सिद्धान्त सम्मिलित थे । इस प्रकार आंग्ल चच सिद्धान्तो तथा 
रीतियों में सब प्रकार से पूणतया प्रोटेस्टेण्ट हो गया; परन्तु जनता 
की सहानुभूति इन सब बातों के प्रति न थी | देश यही सममता | 
था कि पोपसे सम्बन्ध-त्याग तो ठीक है, परन्तु धार्मिक सिद्धान्त 
सनातन और ज्यो के त्यों ही बने रहें | | 
TIKI षष्ठ क्षय रोग से ग्रस्त था; इसलिये 
उसके अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं थी | “संरक्षक 
| नॉथम्वरलेण्ड ने अपने वंशजों ओर कुल की प्रतिष्ठा स्थायी बनाने 
क हेतु एक सुन्दर उपाय निकाला | एडवड के पश्चात्‌ सिंहासन 
की उत्तराधिकारिणी उस की बढी बहिन मेरी होती. थी, जो 
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पक्की कैथोलिक थी । नॉथस्वरलेए्ड ने एडवड को सुझाया कि 
मेरी के राजसिंहासन पर आरूढ होने से धस-सुधार के काये में 
बड़ी वाधा पड़ेगी | उसकी सस्सति से एडवड ने यह वसीयत की 
कि मेरे पश्चाल्‌ गढी की सालिक लेडी जेन ग्रे (Lady Jane 
Grey ) होगी। जेन भे, हेनरी asa की सब से छोटी बहिन की 
दौहित्री थो ¦ मह्‌ प्रोटेस्टेएट सत को सानती थी, और उसका 
विवाह Aes के पुत्रसे हो चुका था | 

एडवडं का सोलह वपं की अवस्था में देहान्त हो गया; और 
नॉथम्बरलन्ड ने तुरन्त जेन ग्रे को रानी घोषित कर ar | परन्तु 
कोई यह नहीं चाहता था कि असली उत्तराधिकारिणी मेरी के 
रहते जेन ग्रे रानी हो । जेन में कुल नौ Bax राज्य कर पाई थी 
कि वह गद्दी से हटा दी गई; ओर मेरी के सहायकों ने मेरी को 
रानी बनाया! अपने प्रयत्न में विफलता देख कर नॉ्थेम्बरलैन्ड 
स्वयं भी मेरी का सहायक हो गया; परन्तु सेरी ने उसे बिना प्राण- 
que दिये न छोड़ा | कुछ दिनों बाद लेंडी जेन ग्रे का भी, उसके 


समस्त परिवार सहित, मेरी ने वघ करा डाला, जिससे कोई set 
उसके मागे में न रहने पावे । 


७ Lady Jane Grey, the “Nine Diys’ Queen.” 
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मुख्य मुख्य तिथियों 

सन्‌ १५४७--पिनकी का युद्ध । 

” १५४९--एडवड षष्ठ के राज्यकाल की SUE प्रार्थना 
: पुस्तक । 
. ” १५४९--समसंट का पतन | | 

१५५२--एडवर्ड षष्ठ के राज्यकाल की द्वितीय melar 
पुस्तक । 
» १५५३--एडवडे.षष्ठ की मृत्यु | 


" E 
5 
- 
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राना मेर आर फेथोलिक सत का पुन! प्रचार 


(Ex रेपप३--१पप८ ) 
रानी शेरी--मेरी का अधिकतर जीवन दुःख और निराशा 


में ही बीता था । उस की माता केथराइन के परित्याग के विषय 
में सब बातें हम पहले ही बरला चुके हैं । अपनी साता का अप- 
मान मेरी भल न सकती थी । वह बड़ी होकर पक्की केथोलिक 
हुई; और राजसिंहासन पर आते ही उसने यह vg निश्चय 
. कर लिया कि आंग्लचच को फिर सनातन की आँति पूर्णतया 
' केथोलिक बनाउँगी और घसं-सुघार की बढ़ती हुई लहर को 
रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न करूंगी | 

स्पेनिश विवाह तथा घोंट का विद्रोह--मेरी ने स्पेन के 
सम्राट फ्रिलिप द्वितीय से विवाह करने की इच्छा प्रकट wi! 
Tale निवासी इस बात को कभी पसन्द न कर सकते 
थे; क्योंकि इससे यह अय था कि यदि मेरी के कोई पुत्र 
हुआ, तो वह स्पेन का राजकुमार Team और किसी दिन 
Ta तथा स्पेन दोनों देशों का स्वामी हो जायगा | इस; 
प्रकार Emus की स्थिति स्पेनिश, साम्राज्य के एक AE के 
समान हो जायगी, जिससे आंग्ल जाति के सात की बड़ी हानि: 


होगी । परन्तु मेरी अपने विचार पर दृढ़ थी; इस कारण देश; 
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में विद्रोह भी हुआ, जिसका नेतां वॉट ( Wyatt ) था । विद्रो- 
Rat ने मेरी की छोटी बहिन, एलिजेवेथ को रानी बनाना जाहा। 
परन्तु यह विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया; ओर अथी स्थिति 


zc करने के लिये मेरी ने एलिजेबेथ को टावर में mu कर दिया। 


Bee NI रानी-मेरो «Tec | E es 
अन्त में पालिमेण्ट' को फिलिप के. संथ विंवाह' करने की स्वी 

की खीक्नति 
देनी पड़ी; लेकिन यह - ferra करा लिया गया कि स्वयं मेरी d 


इंगलरड का राज्यप्रंबन्ध करेगी; और Sen 
तथा स्पेन के राज“ 
Rieti कभी Riant एक किये स्‌ जायंग D! hie vii tel 
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pa KT पा Ue: प्रचार--सेरी ते. एडवडे षष्ठ के 
समय के. धर्म सब्यन्धी .राजनियस बिलकुल रद्द कर दिये; और 
हेनरी अष्टन के समय का “छः घाराओंवाला राजनियम ( Sta- 
tuterof Six Articles) फिर पास करा के केथोलिक सिद्धान्तों 
का पुनः अचार किया । परन्तु इतने ही से मेरी सन्तुष्ट नहीं हो 
सकती थी ।. उसका उद्देश्य तो यह था कि आंग्लचचे को फिर 
से पूणतया केथोलिक बनाया ' जाय । . उसने पोप के प्रतिनिधि 
काडिनल पोल ( Cardinal Pole ) को इँगलेण्ड में बुलाया | 
पालिमेण्ट के सब सदस्याँ ने उसके सम्मुख आंदरपूव क झक कर, पोप 
का अपमान करने के लिये, क्षमा माँगो। अब आंग्लचच फिर पोप 
के अधीन हो गया और गिरजों में सनातन की भाँति फिर पूजा- 
पाठ होने लगा। सत्र प्रोटेस्टेस्ट पाद्री निकाल बाहर किये गये 
' और उनके स्थानों पर केथोलिक पादरी नियत हुए । परन्तु मेरी 
मठों की सम्पत्ति वापस न दिला' सकी; क्योंकि. ऐसा करने से 
राजकोष से भी बहुत सा धन देना पड़ता। इस कारण घम-सुधार 
का वृक्ष बिलकुल जड़ सेन उखाड़ा जा सका | उसका कुछ अंकुर 
रह गया जो अवसर पाकर फिर हरां अरा हो गया | 

प्रोरेस्टेणरौ का जीवित जलाया जाना-- मेरी ने अब 'प्रा- 
टेस्टेण्टो को अपना मत छोड़ने पर बाध्य करना ' आरम्भ किया | 
जिन्होंने केथोलिक मत स्वीकार न किया, उन्हें कड़े कड़े ' दंड दिये 
गये । लगभग तीन सौ प्रोटेस्टेण्ट' अपना घम न छोड़ने के कारण 
जीवित जलवाय गये ! इनं शहीदों की वीरता के विषय. में aga 
सी कथाएँ प्रचलित हैं । रोलैण्ड टेलर (Rowland Taylor) 
की Star सिपाही edge की ओर ले जा रहे थे, तब रास्ते में 
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जनता ने उस पर फूलों की वर्षो की | लेटिसर ( Latimer ) 
और रिडले ( Ridley ) एक साथ आक्सफोड में wur गये। 
आग की लपटोंमें से लेटिमरने चिल्लाकर कहा- “मास्टर रिड्ले I 
घमं के लिये वीरता से प्राण निछावर करो । हम लोग आज उस 
ज्वाला का प्रकाश कर रहे हैं, जिसको इँगलेण्ड में कोई ga 
सकेगा” | हुआ भी ऐसा ही। धर्म के नाम पर ऐसे अत्याचार 
होते देखकर जनता को मेरी से घृणा हो गई; STC Mewes लोग 
अपने धाम्मिक विश्वासों में और भी कट्टर हो गये: । 

RS ( Cranmer ) को मेरी अपना पुराना शत्र सलमती 
थी; क्योंकि उसी ने उसकी माता केथराइन के परित्याग की व्य- 
वस्था दी थी | क्र न्मर को भी प्रोटेग्टेणट मत न छोड़ने के अपराध 
में जीवित जलाये जाने की आज्ञा दी गई। क्रेन्मर कुछ . ढुबल, 
हृदय का था, इस कारण उसने अपने प्राण बचाने के लिये qall- 
पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। परन्तु उसकी आत्मा ने इसका प्रति- 
Es किया और उसने शीघ्र ही'अपना क्षमापत्र लौटा लिया। 
अधि में बार AT बड़ी वीरता से अपना दाहिना हाथ 
कि RE इस हाथ ने क्षमापत्र पर हस्ताक्षर करने 
होना चाहिए ।” Ta; और इसलिये सब से पहले यही भस्म 
e किया बोर मेरी को TERE ३ अन्म 

देखकर Moe पर से RI शहीदों की वीरता 
Wee NE मत के प्रति जनता की सहानुभूति और मो 
अधिक हो गई b सेरी के पति फिलिप ने २३ 

- Soa उसे, सुन्दर न होने के 
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कारण, त्याग दिया। मेरी ने उसको प्रसन्न करने के लिये फ्रान्स के 
विरुद्ध उसका स दिया | युद्ध में अवसर पाकर फ्रान्सीसियो नेः 
केले के दुग पर अपना अधिकार जसा लिया; और इस प्रकार फ्रान्स 
पर प्राचीन काळ के जांग्लों की विजय की अन्तिम निशानी भी 
इंगलेर्ड के हाथ से सिफल गई । मेरी का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक 
न था । केले के छिल जाने से उसके हृदय पर बड़ी चोट लगी: 
और कुछ ही दिनों बाद वह इस संसार से चल बसी । उसकी 
मृत्यु के दो ही दिन बाद काडिनल पोल भी परलोक सिधारा | 


Seu ser (तिथियां 


सन्‌ १५५४--आंग्ल चच का फिर पोप के अधीन होना |: 
o १५०८--केले का इंगलेए्ड के हाथ से निकलना | 
) १५० ८--मेरी की सृत्यु i 
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` रानी एलिजेबेथ तथा आंग्ल चच 


: रानी. एलिजेबेध-मेरी की मृत्यु होने पर एलिजेदेथ टावर 
से युक्त हुई ओर राज-सिंहासन . पर बेठी । अपनी. माता एनी 
बोइलिन की भाँति. 
उसे भी सजधज 
का बहुत शोक्र था; 
और यह शोक 
वृद्धावस्था तक बरा- 
बर बना रहा । उसे 
गान “विद्या से भी. 
अधिक प्रेमं था; 


ओर वह नाचने में 
भी बहुत निपुण थी। | 
अपने पिता हेनरी | 


अष्टम की भाँति 


| 
l 


बह दृदशी,उत्साही 
ओर घीर ओ थी | 

` घमंड भी उसमें 
कट कूट कर भरा हुआ था; और चहद केवल इसलिये आजन्म 
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. रानी पलिजेबेध Så 


अविवाहित रही जिसमें उसे किसी खासी के अधीन न होना 
पड़े । वह॑ कई भाषाएँ जानती थी और विद्वानों का बड़ा 
- आदर करती थी ? देश के शासन में उसे कितनी ही बड़ी बड़ी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | परन्तु अपने धेय ओर राज- 
नीतिज्ञता के कारण उसे कभी विफलता age भाग्यवश उसे मंत्री 
भी बहुत अच्छे मिल गये। एक का नास विलियम सेसिल 
(William Cecil) था, जिसे उसने लाडे वर्गले ( Lord 
Burgley) बना दिया; ओर दूसरा amaa ( Walsir- 
gham) था, जो गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था | 

आंग्ल अर्च का प्रबन्ध--इस समय सब से आवश्यक काये 
यह था कि आंग्ल चच का उचित प्रबन्ध किया जाय । प्रोटेस्टेण्टां 
और Sarat के झगडे से देश शक्तिहीन हो रहा था | स्वयं 
एलिजेबेथ की धार्मिक विषयों में कुछ भी रुचि न थी, और उसने 
चचे का प्रबन्ध- एक राजनीतिज्ञ की भाँति किया। वह जानती थी 
कि देश पोप के अधीन रहना कभी पसन्द न करेगा; ओर इसलिये 
उसने अपने पिता की आँति .“मुख्यता का राजनियम” ( Act of 
Supremacy) स्वीकृत किया, जिसके अनुसार ag स्वयं आंग्ल 
च्च की मुखिया तथा संरक्षक बनी | एडवड षष्ठ के राजत्वकाल 
की द्वितीय प्रार्थना पुस्तक फिर प्रचलित की गई; परन्तु उसमें से 
ऐसे शब्द निकाल दिये . गये जिनसे पुराने धर्मावलम्बियों के 
हृदय को कष्ट पहुँचने की सम्भावना थी । “एकरूपता का राजनि- 
यस” ( Act of Uniofrmity).& द्वारा किसी ओर प्राथना 
पुस्तक का सार्वजनिक्र गिरजाघरों में प्रयोग करने की मनाही कर 
दी गाई | एडवड़ ष्ठ का ४२ धाराओंवाला:.रांजनियम ( The 
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' 42 Articles of Religion ) फिर खीकृत किया गया; परन्तु 
उसकी तीन धारा, जिन पर सनातन प्रथा के अनुयायी आक्षेप 
करते थे, हटा दो गइ । एलिज़बेथ का प्रबन्ध स्थयी हुआ; और 


वर्तमान आंग्ल TA का प्रबन्ध बहुत कुछ उसी ढंग का है । 


पलिजेवेथ की धार्मिक नी ति--एलिजेबेथ ने at झे प्रबन्ध 
“में मध्यम मागे का अवलम्बन किया | उसकी इच्छा धी कि 
आंग्ल चर्चे समस्त जाति का चर्च हो जाय, जिसमें सघ विचारो 
` के मनुष्य मिल सकें। वह चाहती थी कि मेरे राज्य में जहाँ तक 
हो सके, किसी को धार्मिक विश्वास के लिये que न दिया जाय। 
केबल पदाधिकारियों को ही उसका “ मुख्यता का राज्यनियम ” 
मानने की शपथ खानी पड़ती थी । यदि वे शपथ न खाते थे, तो 
' उनको पद्‌ न दिया जाता था; परन्तु इसके अतिरिक्त उन पर और 
कोई अत्याचार नहीं किया जाता था । सावजनिक गिरजों में तो 
aa को नियत की हुए प्राथना पुस्तकका हो व्यवहार करना Teal 
Wn परन्तु अपने अपने घरों में सब को खतेत्रता थी कि जिस प्रकार 
चाहें, प्राथना किया करे । राष्य की ओर से कवल इतनी सख्ती 
थी कि जो लोग सावंजनिक गिरजा घरों भें उपस्थित न होते थे, 
Ig dd थोड़ा Panda जुमाना देना पड़ता AM जब तक अन्य घमो: 
वलम्बी शा रहते, तब तक एलिजेबेथ उनसे कुछ न बोलती । 
“पर वह यह सहन नहीं कर सकती थी कि उसके चर्च प्रबन्ध फे 
विरुद्ध किसी प्रकार का आन्दोलन हो। उसने एक “ घार्सिक 
: न्यायालय” (High 0०ए उसने एक. “ धामि | 
pase N on Court) बनाया जिसमें ऐस 
मचुष्यों को दंड दिया जाता था जो झा आंग्ल चर्च चार 
! MUIR चच के विरुद्ध प्रचार| 
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करते थे । यदि हम रानी सेरी के शहीदों का ध्यान करें, तो हम 
समम सकेंगे कि एलिजेवेथ की धार्मिक नीति कितनी उदार थी । 

व्योरिङम ga ( Puritans )--ईगलैणड में कुछ लोग 
जनेवा BEA महात्मा केलूबिन के भी अनुयायी थे। उन 
केविचार बड़े VA थे । वे,लोग उपासना में बहुत सी रीतियों 
और विधियों bad पसन्द नहीं करते थे । उनका मत था कि 
उपासना बिलकुल सीधे सादे ढंग से होनी चाहिए और उसमें 

bes, 


'बहुत से आडन्वरो की कोई आवश्यकता नहीं है । किसी नियत 


bee, A 


eS m 


प्राथना पुस्तक को भी वे आवश्यक नहीं ससमते थे और पा- 
:द्रियों के विशेष THI TS पहनने के भी पक्ष में न थे । आचार 
“की ओर उनका बहुत ध्यान था और साधारण मनोविनोद ताश, . 
शतरंज, बाजे आदि को भी वे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते 
थे । उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य चचे को पवित्र बनाना 
है। और इसी लिये वे लोग प्योरिटन (Puritans) अथोत “पवित्र- 
-ता-प्रचारक” के नाम से प्रसिद्ध हैँ | इनको प्रोटेस्टेर्ट दल की ही 
एक शाखा समझना चाहिए; परन्तु स्मरण रहे कि इनके और 
-माटिन ळूथर के सिद्धान्तो में बहुत कुछ भेद है । 
maze के प्योरिटन एलिजेवेथ के चच सम्बम्धी प्रबन्ध से 
-सन्तुष्ट न थे और वे धर्म-सुधार की लहर को ओर आगे बढ़ा ले 
जाना चाहते थे । परन्तु एलिजेबेथ उनके विचारों से सहमत न 
थी । वह प्योरिटन दल को आंग्ल चच का उतना ही शत्रु समझ- 
ती थी जितना कि रोमन कैथोलिक दल को । सब पार्दारयो को 
-उपासना के समय विशेष प्रकार के वस्न पहनने पड़ते थे । प्योरि- 


-उन पाद्री ऐसा करना आवश्यक नहीं सममते थे; और इसलिये 
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एलिजेबेथ ने उन्हें निकाल बाहर किया था । प्योरिटन दलवाले 
आंग्लचचे से Tang गये; और. यही. लोग आगे Tt ARE 
कन्फर्मिस्ट्स (Non Conformists) ओर डिसेन्टसं (Dissen 
ters ) emm “देश केः स्थापित aa के विरोधी” कहलाये । 
कैथोलिक मत के पुनरुद्वार की wuc—(The Conzter- 
Reformation ) प्रोटेस्टेण्ट मत के प्रचार से रोमन चर्च की 
संस्था के दोष युरोप भर के लोगों पर प्रकट हो गये । अब 
पोप को अपनी स्थिति सँभालने की फिक्र पड़ी । रोमन चर्चे के 
दोषों में कुछ सुधार किया गया; और कैथोलिक-मत के पुनः 
प्रचार के लिये एक जेसुइट संघ ( Order of the Jesuits) 
को स्थापना की गई । इस प्रकार युरोप में केथोलिक मत के पुन- 
SER कौ लहर चल पड़ी | | | 
: इसाइयाँ के सनातन के धर्म गुरु Spiritual Head) 
को न मानने के अपराध में पोप ने एलिजेबेथ को ईसाई . मत. से 
पतित घोषित कर दिया ओर nee के कैथोलिको से .कह 
oo जसुइट दल इगलण्ड में आ पहुँचा | 
उसके प्रचार का यह परिणाम हुआ कि रानी के: विरुद्ध विद्रोह 
बुरो तरह इंगलेएडं से निकाला : E a सुइ d 
| , काला गया।. एलिजेबेथ के. राजत्व 
काल में केवल यही एक समय ऐसा है जब-कि २ 
सिहासन तथा जीवन की. रजा डे पनी को. अपने 
दासन तथा“जीवन की TAS लिये. कड़े दंड देने के, लिये 
बाध्य होना ES DG OPES Ton Ia one 
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सन्‌ १७५०८०*एलिज़ेबेथ का राज्याभिषेक | 

११ १९५९--दलिजेवेथ का “मुख्यता का राज-नियम” ` 
तथा “एकरूपता का राज-तियम ।? 
( Elizabeth’s “Acts of Supre- 
macy and Uniformity”) 

p १५८०---जेसुइट दल का STATS में आना । 
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एलिजेयेथ तथा 'स्कॉटलेण्ड की रानी मे 
हेनरी अष्टम और स्कॉटलेणए्ड--इम पहले कह आगे हें कि 


हेनरी सप्तम ने अपनी पुत्री मागेरेट का विवाह स्कॉटलेणड के 
राजा जेम्स चतुर्थे के साथ किया था। इस से यह आशा की जाती 
थी कि erate ओर स्काटलेण्ड में परस्पर मेल हो जायगा। 
'परन्तु ऐसा न हुआ ओ रस्कॉटलेण्ड बराबर फ्रांस का ही साथ देता 
रहा। जब हेनरी अष्टम का फ्रांस के साथ युद्ध ठना हुआ था, तब 
जेम्स चतुथ ने ईगलेण्ड पर आक्रमण किया; परन्तु प्लॉडन क्षेत्र 
( Flodden Field ) युद्ध में वह सारा गया | जेम्स पंचम 
ओ फ्रान्स को ही मित्र समझता था; अत: उसने भी इँगलेण्ड पर 
आक्रमण किया | परन्तु वह भी सॉलवे मॉस ( Solway Moss) 
के युद्ध में परास्त हुआ ओर कुछ दिनों बाद उसकी भी ud 
हो गई । 
मेरी wae का आरस्मिक जीवन- जेम्स पंचम की मृत्यु 
हाने पर उसकी पुत्री मेरी egre ( Mary Stuart) सुकॉटः 
ag की रानी हुईं । मेरी उस समय दूध-पीती बालिका थी । 
ऐसी अवस्था में उसकी माता उसकी संरक्षक होकर राज्य का प्रबन्ध 
करने लगी | हम पहले बतला चुके हैं कि aui ने एडवडे षर 
का विवाद मेरी स्डुअट से कराना चाहा था; परन्तु स्कॉटले एड” | 
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EIL सा वित 
चालों ने इसे दसन्द न किया । मेरी फ्रांस भेज दी गई और वहाँ 
के राजकुमार क साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। मेरी का 
पालन पोषण Ara में ही हुआ और वहाँ रह कर बह पक्की 
केथोलिक इं! iml 
CRUST Sega सं Cette की सहायता--स्कॉट- 
RGA का अचार केलूचिन के शिष्य जॉन Ara 
(John Kors ) के द्वारा हुआ । मेरी को माता ने धर्म सुधार 
को लहर को ES रोकना चाहा । नये धर्स के कई अनुयायी 
जलाय भी गये; परन्तु देश में वराबर उकको उन्नति होती गई | बहत 
से लाडा ने नॉस्स का साथ दिया और स्कॉटलैण्ड में नये मत 
केलाडों का एक समूह ( Lords of the Congregation ) 
तैयार हो गया । अत्र मेरी का पति फ्रांस का राजा हो गया था; 
ओर उसने स्कोटलेण्ड में धर्म-सुधार को दवाने के लिये फ्रांसीसी 
सना भेजी । इस आपत्ति के समय में नये मत के स्कॉटिश लाडो 
ने एलिजेबेथ से सहायता माँगी | एलिजेबेथ ने पहले स्कॉटलेएड- 
वालों को उनकी सरकार के विरुद्ध सहायता देने में कुछ em 
पीछा किया; परन्तु अन्त में कुछ सोच समक कर उसने एक 
अग्रेजी सेना को स्कॉटिश लाडों की सहायता के लिये भेज दियां। 
फाधीसी सेना लोथ (Leith ) नामक स्थान में परास्त हुई 
ओर सन्‌ १५६० में एडिनबरा ( Edinburgh ) की सन्धि के 
अनुसार फ्रांसीसियो को स्कॉटलेर्ड से लोट जाना पड़ा d इसी 
समय मेरी की माता की, जो अब तक संरक्षक होकर. स्काटलेण्ड 
का राज्य-प्रबन्ध कर रही थी, सत्यु हो गई | ऐसी अवस्था में 
स्काटिश लाडों की एक मंडली को देश का शांसन ugs करके 
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TS Te MN 
अँग्रेजी सेना मी Sede से. लौट आई । स्कॉटिश लाडो ने 
फौरन tate के सिद्धान्तों के अनुसार स्काटिश भे का नये 
ढंग से प्रबन्ध किया | इस नये चच में नियत किये हुए दरियो के 
स्थान पर एक चुना हुआ मन्त्री मण्डल काय्यं करता था; ओर 
इस प्रकार -स्काटिश चच प्रेसबिटेरियन ( Presbyterian) 
अथात्‌. “मंत्रियों द्वारा संचालित” हो गया। - 
एलिजेबेथ की ana नीति पूणेतया सफल रही । अब 
स्कॉटिश राज्य में फ्रान्स का बिलकुल हस्तक्षेप न हो सकता था। 
स्कॉटलैएड की शासक मंडली से एलिजेबेथ का बरावर मेत | 
बना रहा | चच सुधार में सहायतादेने के कारण स्कॉटिश जनता 
' भी सदा एलिजेबेथ की उपकृत रही । अब इँगलेण्ड को स्कॉटले एह 
की ओर से भय न रहा ओर दोनों देशों की पुरानो शत्रुता का 
इस प्रकार अन्त हो गया | 
रानी मेरी ae तथा लाडे डानले-मेरी स्टुअट के पति 
फ्रान्स के राजा फ्रान्सिस द्वितीय का सन्‌ १५६१ में देहान्त हो 
गया | मेरी के कोई सन्तान न थी, इसलिये अब उसे adu | 
लौट आना पड़ा | मेरी पक्की केथोलिक थी; और उधर स्काटलैणड 
में प्रेसबिटेरियन चच स्थापित हो गया था । इस कारण प्रजा 
की मेरी के प्रति हार्दिक सहानुभूति कभी न हो सकती थी। 
- 'घम-सुधार के साधारण प्रचारक भी रानीके लिये अपमानजनक 
शब्दों का प्रयोग करने में अपना गौरव सममते थे। अपनी स्थिति 
. को दृढ़ करने के लिये मेरी ने अब अपने चचेरे भाई लाउ en 
(Lord Darnley ) से विवाह किया | कुछ दिनों तक ata 
` का बिवाहित जीवन सुख से व्यतीत हुआ; Weg . धीरे धीरे 
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मेरी को अपने नये पति के दुगुण दिखाई देने लगे। इधर डानेले 
को भी अपनी पत्नी के सदाचार के विषय सें कुछ सन्देह होने 
लगा ओर दोनों छा एक साथ रहना असम्भव हो गया । इस 
समय मरो अल Sia aaa ( Earl of Bothwell ) पर 
मोहित हो गई अ।र डान ले से छुटकारा पाने के उपाय सोचे जाने 
लगे | थोड़े हो दिना में एडिनुबरा से कुछ दूर कर्काफीदड (Kirk 
-o-field ) नामक स्थान में डान ले का मकान बारूद से उडा 
दिया गया और उसकी लाश लोगों को बाहर के बाग में पडी हुई 
मिली । 

मेरी का राज्यच्युत होना--साधारण जनता का यही अनु- 
सान हुआ कि यह सब षड्यंत्र बॉथवेल का रचा हुआ है ओर 
इसमें रानी की भो कुछ सहायता रही होगी | जब मेरी ने बॉथवेल 
से विवाह कर लिया, तब तो लोगों को यह निश्चय ही हो गया 
कि अवश्य इन दोनों ने ही मिल कर डान ले के प्राण लिये हैं। जब 
देश म यह खबर फेली, तब सारा स्काँटलण्ड इस पापी रानी 
के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा विद्रोह आरम्भ 
हुआ । परिणाम यह हुआ कि मेरी राज्यच्युत की गई ओर उसका 
पुत्र जम्स WE के नाम से राजसिहासन पर बठाया गया । जेम्स 
का जन्म उसके पिता डानले की हत्या से थोड़े ही दिन पहले 
हुआ था और इस समय वह बिलकुल बच्चा थां। ऐसी अवस्था 
ü मरो के सोतेले भाई अल ATH सरे ( Earl of Murray ) 
को संरक्षक नियत करके राज्य प्रबंध उसको सौंपा गया | | 

मेरी का भाग कर ईँगलैण्ड पहुँचना -एक वर्ष तक मेरी 
शाकूलेवन दुगं ( Lochleven Castle ) में केद tet वहाँ उसने 
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जेलरको मिला लिया। दुर्ग की तालियाँचुराई गई अर मेरी बन्दी- 
7ह से निकल भागी। अब उसने रकाँटलेण्ड में: उपद्रव छा चाह, 


>- oe E -- 


मेरो कोन ऑफ waza 
परन्तु इसमें sà सफलता नहीं हुईं । अन्त में वह निराश हो गे 
ओर भाग कर इगलेण्ड थाइ । यहाँ उसे एलिजेबेथ की wa 
लेनी पड़ी | एलिजेबेथ उसे बिलकुल सहायता नहीं देना 
थी; इसलिये उसने यह बहाना किया कि. पहले मेरी अपने fi 
होने का प्रमाण दे | इसकी जाँच के लिये एक कमीशन de | 
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Le i ANN 
गया; परन्तु वह कमीशन कुछ निण्य न कर सका और मेरी को 
बरावर इंगलं एड G एक दुग में Re रहना पडा | 43. 
पलिऽ देश के विरुद्ध पड़यं्र और मेरी को प्राण-द्रड-- 
मेरी के इंगळे रड में रहने से आंग्ल कैथोलिकों का साहस कुछ 
बढ़ गया । देवरी अष्टम और एनी बोइलिन का विवाह पोप की 
आज्ञा के विरुद्ध होने के कारण केथोलिक उसे विधि-विहित 
नहीं समझते थे; और इसलिये एनी बोइलिन की पुत्री 
asik को भी वे राज-सिंहासन की उत्तराधिकारिणी नहीं 
मानते थे । मेरी हेनरी अष्टस की बड़ी बहिन ame की पोती 
थी; और इसलिये एलिज्जेवेथ को छोड़कर वही ट्यूडर सिंहा- 
सन की अधिकारिणी होती थी । भांग्ल कैथोलिकों की अब यह 
इच्छा हुई कि एलिजेवेथ को मार कर मेरी को इंगलेख्ड की रानी 
बताना चाहिए । इस उद्देश्य की पूत्तिके लिये बहुत से षड्यंत्र रचे 
गये। परन्तु एलिजोबेथ का गुप्तचर विभाग ऐसी निपुणता से 
काय्य करता था कि कैथोलिकों का कोई उपाय सफल न हो सकता 
था। यह्‌ वही समय था जब कि पोप ने एलिजेबेथ को ईसाई मत 
से पतित घोषित कर दिया था और जेसुइट दलवाले देश भर में यह 
कहते फिरते थे कि एलिज़ेवेथ के विरुद्ध विद्रोह करना घामिक कतव्य 
& । एलिजोबेथ की स्थिति बहुत अधिक अस्थिर ओर डॉवॉडोल 
थी। परन्तु आंग्ल जनता ने उस का साथ दिया; ओर सब ने इस 
आशय के एक प्रतिज्ञापत्र ( Bond of Association ) पर 
हस्ताक्षर किये कि हम लोग तन, मन, धन से रानी की रक्षा 
करेंगे । अन्त में एलिजेबेथ के विरुद्ध एक ऐसे षड्यंत्र का पता 
लगा, जिसमें स्वयं मेरी wae भी बहुत कुछ सम्मिलित थी । यह 
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सुनकर एलिजेबेथ के क्रोध की सीमा न रद्दी । मेरी aE पर 
अभियोग चलाया गया और वह फ़ोथरिंगे (Fotheringay) gi 
में अपराधी के रूप में न्यायालय के सम्मुख लाई गई । इस न्या- 
' यालय ने मेरी को प्राणदंड दिया और सन्‌ १५८७ में स्कॉटलेणड 
की सुन्दर रानी निहत होकर परलोक सिधारी । मेरी के mu. 
de के पश्चात्‌ अब राजसिंहान के लिये झगडा करनेत्राला कोई 
न रह गयां ओर एलिजेबेथ को षड्यंत्रों के भय से छुटकारा 


'भिल गया । 


मुख्य मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १५१३--फ्लॉडन क्षेत्र का युद्ध | 
77 १५४२--सालवे मॉस कां युद्ध । 
¬ १५६०--लीथ का युद्ध तथा एडिंनबरा की सन्धि । 
» १९९१—मेरी का फ्रान्स से लौट कर स्कॉटलैएड आना। 
77 १५६५--मेरी का डान ले से विवाह | 
> १५६८--मेरो को भाग कर ईंगलेणड आना । 
2 १५८७-ेरी को प्राण-दणड | 
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एलिजेबेथ के समय में खधद्र-्यात्रा-अव तक युरोप में 

स्पेन और पुत्तगालवाले ही बड़ी बड़ी समुद्र-यात्राएँ किया करते थे | 
कोलम्बस को, जिसने अमेरिका का पता लगाया था, स्पेनके राज्ञा 

ने ही खच'दिया था; और वास्को डी गामा, जिसने भारतवषे का 
समुद्री माग ढढ्‌ निकाला था, पुतंगाल का निवासी था। पोप ने यह 
faa कर दिया था कि जितने नये उपनिवेश स्थापित किये जायें, 
उनमें से पूर्वीय उपनिवेश पुतंगाल के अधीन और पश्चिमीय उपनिवेश 
स्पेन के अधीन हों | धर्मसुधांर के आन्दोलन के पश्चात्‌ इँगलेण्ड 
निवासी भला पोप की आज्ञा की क्या परवाह करते थे | पुते- 
गाल और स्पेन को नये देशों के व्यापार से धनी होते देखकर 
आंग्ल लोग भी समुद्र-यात्रा में अग्रसर हुए | जॉन कबट (John 
Cabot ) ने बहुत दिन पहले ही लेन्रेडर और न्यूफाउ डलण्ड का 
पता लगा लिया था । आशिक महासागर से होकर चीन का मागे 
Ge निकालने का प्रयत्न सफल नहीं हुआ; परन्तु इस सिलसिले 
में Rae चांसलर ( Richard Chancellor ) को श्वेत सागर 
(White Sea) का पता लग गया और इस माग से उत्तरी रूस से 
व्यापार होने लगा | हाँकिन्स (Hawkins) अफ्रिका के हबशी 
पकड़कर अमेरिका ले जाकर बेचने लगा। अमेरिका के उपनिवेशों में 
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मजदूरों की बहुत आवश्यकता थी; इस कारण Cam safar 
को खरीद लेते थे | वाल्टर (Walter Raleich)3 sm. 
रिका से आळू ओर तम्बाकू लाकर युरोप में उनका प्रचार किया। 


fT चि 


C> (¢ वर्जी निया Vir 
ginia ) अथात्‌ “कुमारी रानी एलिज़ेंबेथ की ene 
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हॉकिन्स का सम्बन्धी Se (Drake) इन सब से बढ़ कर रहा 
वह पहला आंग्ल था जिसने पैसक्षिक या प्रशान्त महासागर पार 


किया | तीन भय की कठिन समुद्र यात्रा करके उसने दुनिया के. 
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सर फ्रान्सिस ड्रेक 
चारों ओर चक्कर लगाया और बहुत सा धन लेकर कुरालपूवक 
इंगलेएड लौट आया | एलिजेवेथ ने उसकी भूमण्डल का समुद्र 
यात्रा की सफलता का समाचार Gi कर SH नाइट का 
उपाधि दी थी । 
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स्पेन ओर इ uus में युद्ध का प्रारम्भ--सन्‌ १५८० में 
स्पेन और gag के राजसिंहासन मिल जाने के कारण स्पेन के 
(राजा फिलिप द्वितीय की शक्ति बहुत बढ़ गई; क्योंकि अब पूर्वीय: 
और पश्चिमीय व्यापार दोनों उसके हाथ में आ गये । फ्रिलिप इंग- 
de के साथ काडा करने से दिचकता था | उसे भय था कि कहीं 
ate और फ्रान्स मिलकर स्पेन पर' आक्रमण न कर दें । परन्तु 
अपनी शक्ति बढ़ जाने से उसका सय कम हो गया और उसने 
इँगलेण्ड के केथोलिकों को एलिजेवेथ के विरुद्ध उत्तेजित करना 
आरम्भ किया । एलिजेवेथ न भी इसका उचित वद्ला लिया;. 
ओर fair के विरुद्ध नीदरलेण्ड के प्रोटेस्टेण्टों को पूरी सहा- 
यता पहुँचाई । नीदरलेण्ड अव तक स्पेन के अधीन था; परन्तु 
वहाँ के निवासी कैथोलिक राजा फिलिप के विरुद्ध उठ खड़े हुए 
थे और उन्होंने अपने देश में एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
कर लिया था । एलिजेब्रेथ ने अपने प्रेम-पात्र रॉबट डडले अले 
आफ लीसेस्टर ( Robert Dudley, Earl of Liecester ) 
को नीदरलैण्ड भेजा | डडले योग्य पुरुष न था, इसलिये उसको 
अधिक सफलता न हुई । परन्तु आंग्ल सहायता से नीदरलण्ड क 
निवासियों का साहस बहुत बढ़ गया । डडले का भतीजा सर 
फ्रिलिप सिडनी ( Sir Pnilip Sydney ), जो बहुत अच्छा. 
कवि भी था, नीदरलेण्ड में मारा गया | | 

अब एलिजेबेथ ने आंग्ल समुद्र-यात्रियों को भड़काया ओर 
उनसे कहा कि तुम लोग जहाँ अवसर पाओ, स्पेन के जहाज़ों 2 
' लूट लो । ड्रोक आदि बड़े साहसी समुद्र यात्री थे । उन्होंने स्पेन- 
वालों का नाक में दम कर दिया । जब स्पेन के जहाज अमेरिका; 
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'से धन लेकर लौटते थे, तव रास्ते में ये लोग उनको छूट ते 
न्थे | बहुत से आंग्ल महादं ने स्पेन के जहाजों झो लूटना है 
अपना पेशा बना लिया। इस प्रकार उन्हें धन $ खूब fy 
जाता था; ओर साथ ही प्रोटेश्टेन्ट आंग्ल धाक दृष्टि 
*केथोलिक स्पेनियों को ळूटना मारना अपना कतव्य थी असम 
-स्पेनबाले इन आंग्ल समुद्री डाकुओं ( 9९१-००९४ } से बहुत du 
-आ गये ओर बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा झरने लगे । 
-  smizt( The Armada )—tet अवस्था में 
“का राजा फिलिप द्वितीय एक भारी जहाडी बेड़ा लेकर saw 
' पर आक्रमण करने की तरकीब सोचने लगा । स्पेनिश भाषा में 

भारी जहाजी बेडे को आमेंडा (Armada) कहते हैं | Fak 
"SEGUE में इसके लिये तैयारी हो ही रही थी कि ड्रेक को इसका 
' खबर लग गई। उसने वहाँ पहुँच कर बहुत से स्पेनिश जहाज 
में आग लगा दी और इस प्रकार आमेंडा की तैयारी कुछ दिनों बे. 
' लिये स्थगित हो गई | परन्तु स्पेनवाले बड़े साहसी थे | दूस | 

' साल फिर पूरी तैयारी करके emer इ गलेण्ड पर आक्रमण करने ह 
। लिये खाना हुआ । उसमें १३० जहाज और १९०० योद्धा थे; और 
| S 

E dad Lal SN ( Medieva Si ao 

` केथोलिक मत की रक्षा कर E र TE 

'आमंडा के इंगलेएड i t भौर इसलिये उसे आशा i' i | 

र पहुंचते ही आंग्ल केथोति* 
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mum मिलेंगे । ऐसी विकट परिस्थिति में एलिजेबेथ * | 
८ नय आर बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने लॉई gd | 


(Lord Howard ) नामक एक कैथोलिक अफसर को अँग्रेजी 
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as का कप्तान (नयत किया, जिसमें आंग्ल जनता पर यह प्रभाव 
पड़े कि यह SNRA और प्रोटेस्टेणटों का धार्मिक युद्ध नहीं है । 
अब इसका SI आंग्लो और स्पेलियों के जातीय युद्ध का हो गया। 
समस्त आंग्छौ ने uas विश्वास का विचार छोड़ कर अपनी 
रानी का साथ दिया d 

आमडा की फराजण---अँध्रेजी बेडे में हॉवड के अतिरिक्त 
इँगलेण्ड के विख्यात ससुद्र-यात्री डेक, हाँकिस और रेले भी थे । 
जब AAS दिखाई पड़ा, तब भांग्ल कप्तान as हुए खेल से 
दिल बहला रहे थे। स्पेनिश as को देखकर वे जरा भी न डरे। 
डक बोला--“जल्दी क्या है ! अपना खेल समाप्त करके भी हम 
Aka को परास्त कर लेंगे ।” आंग्लों ने आमेंडा को आगे बढ़ 
जाने दिया भोर तव पीछे से उस पर आक्रमण किया | sa समय 
उत्तरी हवा चल रही थी; इस कारण स्पेनिश जहाज आंग्ल चेनेल 
(English Channel) में न ठहर सकें । अवसर पाकर आंग्लों ने 
दुशामन के कुछ जहाजां में आग लगा Wl d अब सफलता को आशा 
छोड कर स्पेनवाले भाग चले । उन्हे स्कांटलेणड का चक्कर लगा 
कर लौटना पड़ा | रास्ते में उनके aga से जहाज तबाह हो गये । 
बहुत ही थोड़े से जहाज स्पेन वापस पहुँच सके। वहाँ 
फिलिप ने यह कह कर अपने कप्तानों को ढारस दिलाया--“सेंने 
तुम्हें मनुष्यों से युद्ध करने के लिये भेजा था, समुद्री तूफान स 
नहीं” । एलिजेबेथ का भी यही विचार था कि स्पेनियों की परा- 
जय इवा का रुख उनक्रे विरुद्ध हो जाने के कारण हुई; और इसी 
- लिये उसने अपनी विजय के स्मारक चिह्न में यह लिखाया- 
“इश्वर ने इवा चलाई और दुशमचों को भागना पड़ा। परन्तु यदि 
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हवा विरुद्ध न भी होती, तो भी AR का सफल सरो रथ होना 
कठिन ही थी । आमेंडा की पराजय का मुख्य कारण यह था. 
कि उसके जहाज बहुत बड़े थे ओर इसलिये वे शीघ्र चल नह| 
सकते थे | इसके सिवा उनमें मस्लाह भी थोड़े थे ! स्पेनिश कप्तान | 
मैडिवा सिडोनिया को केवल स्थल-युद्ध का ही MATT था; ओर 
वह अपने जहाजों में अधिकांश ऐप्ते सिपाही ही भरकर लाया या. 
जो केवल स्थल-युद्ध कर सकते थे । उन्हें वह इंगले एड में उतार | 
कर स्थल युद्ध में आंग्लो को परास्त करना चाहता था । डेक 
ऐसे दक्ष समुद्र-यात्रियों के होते हुए स्पेनियो का इँगलेण्ड में उतर 
ना बहुत कठिन था; और इसलिये फिलिप का इँगलेण्ड पर 
आक्रमण करने का प्रयत्न पृणेतया विफल रहा | | 

AAS की पराजय का परिणाम--अब तक युरोप भर | 
में स्पेन की ही समुद्री शक्ति सब से बढी चढी मानी जाती थी; 
परन्तु आमंडा की पराजय ने स्पेन का मान भंग कर दिया। 

जेबेथ | 
अब स्पेनियों को एलिजेबेथ के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस" 
हो सकता था। केथोलिक मत को भी इससे बड़ा धक्का पहुँचा | 
ओर अब mE के प्रोटेस्टेण्ट चच को किसी ओर से भी भव. 
न रह गया। आमडा पर विजय प्राप्त करने से आंग्लो की हिम्मत 
भी खुब बढ़ गई और अब उन्होंने बेघड़क होकर समुद्र at 
mm करना आरम्भ किया | वतमान काल में ब्रिटेन की समुद्री, 
: s _ उत्थान का प्रधान कारण मानी जाती 
य प्राप्त करने से ही इस समुद्री शक्ति की 
उन्नति का प्रारम्भ सममना चाहिए | | 
WERE का दयूडर राजाओं के अधीन होना--आंग | 
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आंग्ल नौ-शक्ति को ata && 


राजा हेनरी द्वितीय को आयरलेण्ड के सरदारों ने आयरले शड का 
सामी ( Lord of Ireland) सान लिया था | परन्तु आंग्लो 
छ E" देश के ia थोड़े से भाग में ही था, जो आंग्ल प्रान्त 
nglish Pole) कहलाता था हे 

were Gara (द्‌ ro स 
बना कर आयरलेसड सेजा | उसने दहा जाकर आइरिश पालिमेण्ट 
स दो कानून पास SUS | एक का यह आशय था कि आंग्ल 
पालिमण्ट के समस्त नियम आयरलेणड में भी माने जायेगे | 
दूसरे का, जो बहुत दिनों तक “पॉयनिंग्ज राजनियम? ( Poynings’ 
Law) कहलाता रहा, यह आशय था कि विना आंग्ल पार्लिमेण्ट 
की स्वीकृति के आइरिश पार्लिमेणट कोई राजनियस पास न कर. 
सकेगी । 

आयरलेएड निवासी पक्के कैथोलिक थे । इँगलेण्ड में धर्म» 
सुधार का प्रचर हो जाने के कारण वे आंग्लों को घृणा की दृष्टि 
से देखने लगे । हेनरी अष्टम के समय में आयरलेण्ड के aed 
ने विद्रोह ठान दिया; परन्तु वह शीघ्र ही शान्त कर दिया गया 
ओर आइरिश पार्लिमेणट को हेनरी अष्टम को “आयरलैण्ड 
का राजा” स्वीकृत करना पड़ा । 

अब आंग्लों ने आयरलैएड निवासियों की भूमि छीननां और 
वहॉआंरल उपनिवेश (The English Plantations) स्थापित 
केरला आरम्भ किया | रानी मेरी तक की, कैथोलिक होने पर भी, 
SRT जनता के प्रति बस नाम मात्र की ही सहानुभूति थी | 
उसने भी आयरलैएड में किंग और कीन कारन्टी (King’s and 
Queen's Counties) नामक आंग्ल उपनिवेश स्थापित किये; ओर 
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भी बसा दिये गये । इन आंग्ल उपनिवेशों से आयरे एड निवा- | 
सियो की बड़ी हानि होती थी। इस प्रकार उनको बहुत सौ | 
भूमि उन से छीन लो जाती थी; इसलिये उनझा eren 
बढ़ता गया जब पोप ने आंग्ल रानी एलिज़ेबेथ को. ईसाई मत 
से पतित घोषित कर रखा था, तब आयरलेण्ड की Safe 
जनता ने अपने देश से आंग्लों का अधिकार हटाना अपला धामिक 
कर्तव्य समा । एलिजेबेथ के शत्रुओं ने आयरलेण्डयालों को 
और सी भड़कांया । इसका परिणाम यह हुआ कि ओनोल वंश ३ 
अल ने, जो अब तक आंग्ल सम्बन्ध के पक्ष में था, विद्रोह खद. 
कर दिया । | E 
एलिजेबेथ ने अल आफ एसेक्स (Earl of Essex): al 
आयरलेण्ड में शान्ति स्थापित करने के लिये भेजा । एसेक्स को 

अपनी अयोग्यता के कारण अपने प्रयत्न.में सफलता न हुई; और 
रानी की आज्ञा के बिना ही वह आयरलेण्ड को उसी ui 
छोड़ कर इँगलेण्ड लौट आया। उसे आशा थी कि रानी के कप 
पात्र होने के कारण मुझे कुछ दरड न मिलेगा; और इसलिये a 
रास्ते के गन्दे वस्न पहने ही रानी से. मिलने पहुँच गया | afit 
जेबेथ को. उसकी इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया और वह. द 
से निकाल दिया गया । एसेक्स ने बिद्रोह करने की चेष्टा की, 
बह कैद “कर लिया. गया और: उसे gee दिया गी! 
अब. एलिजेबेथ ने लाडे माउ'टज्वाय ( Lord ‘Mouiitjoy 

l at आयरलेण्ड भेजा.। ¦ उसने आइरिशा. विद्रोह ' शान्त ` ग 5 
. परन्तु ऐसा. करने में उसे देशवासियों के साथ बहुत . कठोरता * 
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EARN 
व्यवहार करना पड़ा । परिणास यह हुआ कि आयरलेएड ufu- 
HAT के अधीन तो अवश्य हो गया, परन्तु आंग्लों के प्रति आइ- 
रिश जनतः को Iu और भी बढ़ गई । आगे चल कर हम बत- 
'लावेंगे कि वयझरलैएड सें बहुत दिनों तक बराबर अशाम्ति और 
असन्तोष घन रहा । ME 

एलिज़ेयेश के राज्यकाल का शोरव--एलिजेवेथ की गणना 
ईंगलेण्ड के प्रसिद्ध शासकको में है। अपने ४६ वर्ष के शासन से 
एलिजेषेथ को बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ा; परन्तु 
अपनी बुद्धिमत्ता ओर धेय के कारण उसको सब काय्यो म 
सफलता ES! एलिज्ेबेथ के विरुद्ध जितने षड्यन्त्र रचे गये, 
षे विफल रहे; और धीरे धीरे देश में सुख और शान्ति की 
स्थापना हुई । आंग्ल चर्चे का उचित प्रबन्ध किया गया, जो अब 
तक बराबर चला आता है । स्कोटलेण्ड से प्रीतिं का व्यवहार 
आरम्भ हुआ ओर आयरलैएड पूर्णतया आंग्लों के अधीन हो गया | 
रानी की परराष्ट्र नीति भी सफल रही; और फ्रान्स तथा स्पेन जैसे 
A रियों w^ ९ ~ `~ 
षेरियो के रहते हुए भी इंगलेरड तीस वर्ष तक विदेशी युद्ध से 
चचा रहा। अन्त में जब स्पेनवालों ने आक्रमण किया भी, 
'तब आमंडा की पराजय से इँगलेण्ड को प्रतिष्ठा और अधिक 
बढ़ गई । 

एलिजेबेथ के समय में देश के धन, व्यापार, साहित्य आदि 
को भी बड़ी उन्नति हुई; और इस कारण एलिजेबेथ का राज्य 
Sit आंग्ल इतिहास में बड़े गौरव का माना जाता है। इस 
कोल की विशेषताओं का उल्लेख अगले परिच्छेद में किया 
जायगा । | 


aa 


— — — — 
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ग्यारहवां पारच्छेद्‌ 
aa 
Gat काल में इंगलैण्ड की दशा . 
( १ ) दयूडर निरंकुश शाखन 
( Tudor Despotism ) 


द्यूडर राजा का पालिमेरट को दश में करना--हम कह 
आये हैं कि पन्द्रहची शताव्दी तक आते आते पार्लिमेण्ट ने यथेष्ट 
शक्ति प्राप्त कर ली थी । सोलहवीं शताब्दी पालिमेण्ट के शक्तिः 
हीन होने का काल है । ट्यूडर राजा बराबर स्वेच्छाचारी बनने 
का प्रयत्न करते रहे; ओर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से पालिमेण्ट को 
अपनी मुठ्ठी में किया लाडे सभा ( House of Lords ) के 
'सद्स्यो में मठों के अध्यक्षों की यथेष्ट संख्या “होती थी; 
इसलिये सठों के टूट जाने पर बहुत सी जगहें खाली, होः गई" d 
NX राजाओं ने इन जगहों पर नय जमींदारो को, जो मठा की 
भूमि मोल लेने से मालदार हो गये थे; भर दिया । ये नये सद्स्य 
सदा राजा के पक्ष में रहते थे; ओर. इस प्रकारःलाड सभा में राजा 
के समथकों की यथेष्ट संख्या हो गई | 
+. लोक सभा (House of Commons ) भी इसी तरह वश 
में की गई । छोटे छोटे आमों को भी लोक सभा के लिये - प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार दे दिया गया ta छोटे स्थानों: के 
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— ~ NNN — 
प्रतिनिधि प्रायः अनपढ़ होते थे; और सब अवसर पर वे राजा 
के ही पक्ष में अपना मत देते थे । सभा के प्रधान ( Speaker) | 
को मी राजा ही नियुक्त करता था; और उन दिनों इ प्रधान को | 

` वर्तमान काल के प्रधानों से कहीं अधिक अधिकार sie थे । वह 

जिस प्रस्ताव को चाहता, उसे रोक सकता था; ओर सभा फे काय्यं | 
की सारी बागडोर उसी के हाथ में होती थी | remet शताब्दी | 
की पालिमेण्ट के वाद विवाद के; विवरणों.से पता चलता है कि. 
उस काल में लोक सभा के प्रधान के द्वारा ट्यूडर राजाओं को | 
बहुत अधिक सहायता मिलती थी । | 
` . .पालिमेण्ट का सब से बड़ा काम नये राजकरों के लिये खी 
कृति देना था। ट्यूडर राजाओं ने चर्चा आदि की सम्पत्ति | 
लेकर राजकोष में इतना अधिक घन इकट्ठा कर. लिया था किरत! 
नये राजकर लगाने की बहुत ही. कम :आवश्यकता पड़ती थी | 

' इसलिये पालिमेण्ट का अधिवेशन भी जल्दी जल्दी करने को. 
कोई आवश्यकता न होती थी। द्यूडर काल में पालिमेण्ट के 

| अधिवेशन बहुत कम होते थे; और इस कारण उसके सदस्यों को 
आपस & मिलने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने का बहुत कम अर्व | 
सर मिलता — .- * o LE 

टयूडर निरकुश शासन--पालिमेर्ट के प्रति ayat राजांमों 
का व्यवहार बढ़ी/बुद्धिमानी का होता था । राज्य की सारी बाग“ 

डोर वे स्वयं अपने हाथ में रखते थे; परन्तु साथ ही ag- कमी i 

मतीत न होने देते थे कि पालिमेण्ट के अधिकारों में कोई हस्ते 

किया जा रदा है । पालिमेण्ट की दोनों सभाओं में उनके समयकी 
की यथेष्ट संख्या थी ही; इस कारण थे जो चाहते ये; alate 
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के द्वारा वही करा सकते थे। ट्यूडर: काल के सब राजनियम 
पालिमेण्ट ने ही पास किये थे। परन्तु. जब कभी आवश्यकता होती 
यो, तब दूयूडर TM राजकीय घोषण (Royal Proclamation) 
द्वारा किसी बिषय के निशंय. करने के अधिकार का उपयोग कर 
लेते थे । सव राञकर पालिमेण्ट डी हा स्वीकृति से लगाये जाते 
थे; WE SST राजाओं ने ऋण (Loan) और दान 
(Benevoleuce ) के रूप में राजकोष के लिये घन लेने का 
अच्छा ढंग निकाल रखा था। न्याय यद्यपि देश के कानून के 
अनुसार ही होता था, परन्तु फिर भी विशेष प्रकार के अपराधियों 
को दणड देने के लिये. “aga waa’ ( Star Chamber ) और 
धार्मिक न्यायालय? (High Commission Court) स्थापित 
कर दिये गये थे । 
` ज्य डर राजाओं के स्वेच्छाचारी होने म॑ सुबिघाएँ-- 
Zu काल में जनता बहुत सन्तुष्ट थी ओर eec राजा स्वेच्छा- 
चारी होने पर भी सवप्रिय थे । इसका मुख्य कारण यह था कि 
इन्होंने देश में सुख ओर शान्ति की स्थापना की थी । देशवासी 
अभी शुलाबों के युद्ध की. दुघटनाओं को न भूले थे; और इस- 
लिये ऐसे राजवंश के प्रति, जिसके द्वारा एक घोर अनथ के काल 
के पश्चात्‌ शान्ति स्थापित हुई, जनता की हादिक सहानुभूति होना 
स्वाभाविक ही.था। उस समय देश में योग्य स्वेच्छाचारी राजाओं 
की..आ वश्यता भी थी । बिना प्रबल शासन के Teal शताब्दी 
की बिगड़ी. हुईं सामाजिक दशा में सुधार होना सवथा असम्भव था। 
मध्य काल में राजशक्ति कम करने का काय बड़े जमींदारों 
के ही: द्धारा हुआःथा; परन्तु गुलाबों के युद्ध में बहुत से जमादार 
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वंश बरबाद हो गये थे; और इस कारण राजाओं छी शक्ति | 
को रोकने का अब कोई उपाय न रह गया था.। नये झसींदार वंश, 
जो wat की भूमि प्राप्त कर के धनिक हुए थे, प्रायः राजा के ही 
चनाये और बढ़ाये हुए थे; और इसलिये वे अधिकतर राजशक्ति 
के ही समथक होते थे । 
राजा की शक्ति पर जमोंदारो के अतिरिक्त चच का भी कुछ 
दुबाव रहता था । परन्तु धर्म-सुधार की लहर BAAS कारण 
'चचे की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया । आंग्ल राजा d 
ॅगलेरएड के चचे का प्रघानाध्यक्ष हो गया और अब वही चर्च | 
के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करने लगा । इस प्रकार राजा पर | 
चचे का भी कुछ दबाव न रह गया । | 
आगे चल कर हम बतलावेंगे कि सत्रहवीं शताब्दी में पालिः 
AG के अधिकार बढ़ाने के सम्बन्ध में मध्य श्रेणी की जनता के 
द्वारा ही विशेष उद्योग और आन्दोलन हुआ; परन्तु ट्यूडर कात 
में इस श्रेणी की उन्नति का प्रारम्भ मात्र ही था । सोलहवीं शता- 
च्दी की व्यापारिक उन्नति के द्वारा इस श्रेणी का उत्थान हुआ; 
परन्तु उसकी शक्ति की वास्तविक बृद्धि सत्रहवी शताब्दी में ही 
जाकर हुई। . 
ट्यूडर निरंकुश शासन का प्रभाव--व्यूडर राज्य में शाति 
होने के कारण देश को उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला | ALA 
pet) महोदय लिखते हे--“देश की बिगड़ी हुई सामा" 
तथा आर्थिक दशा के सुधार का व्यूडर निरंकुश शासन हो 
क सात्र साधन था । पालिमेण्ट की स्थिति पर भी इसका 
अच्छी हो प्रभाव पढ़ा | व्यूडर राजाओं जैसे योग्य शासकों ३ 
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राज्यकाल में पालिमेएट को बहुत कुछ सीखने का अवंसर मिला d 
सोलहर्वी शताब्दी अर तो पालिमेश्ट अवश्य शक्तिहीन रही; 
“परन्तु धीरे धीरे उसकी वास्तविक शक्ति की वृद्धि के साधन 
प्रस्तुत होते जा रहे थे । इसके लक्षण रानी एलिजेबेथ के राज्य- 
-काल के अन्तिम वर्षो सें दिखाई पड़ने लगे थे। रानी अपने कृपापात्रों को 
पुरस्कार के रूप में किसी वस्तु के व्यापार का एकाधिकार (Mono- 
poly) दे दिया करती थी । पालिसेण्ट ने इस प्रथा का बिरोध 
(किया और रानी को सब एकाधिकार हटाने पडे | परवर्ती 
राजवंश के शासन काल में तो पालिमेण्ट की शक्ति स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगी; और सत्रहचीं शताव्दी में wae राजाओं से 
WS झगड़ कर पालिमेण्ट ने बहुत से अधिकार प्राप्त किये | 


(a ) व्यापारिक तथा साहित्यिक उन्नति ` 
समुद्-यात्राएं और व्यापार--व्यूडर काल में बहुत से नये . 

नये देशों का ज्ञान प्राप्त हुआ | कोलम्बस (Columbus) ने अमे- 
“रिका और वास्कोडीगामा (Vasco de Gama ) ने केप आफ गुड़ 
होप होकर भारतवर्ष के समुद्री मागका पता लगाया। लेत्रेडर का पता 
WIAA जॉन HA (John Cabot), शुभ्र सागर तक पहुँचने- 
चाले Ras चान्सलर (Richard Chancellor), अफ्रिका स 
'दास-व्यापार स्थापित करनेवाले हाँ किन्स (Hawkins), अमेरिका 
में. प्रथम आंग्ल उपनिवेश स्थापित करनेवाले वाल्टर रेले (Walter 
Raleigh ) और भूमण्डल की पहले पहल परिक्रमा करनेवाले 
ड्रोक. (Drake) का उल्लेख हम पहले ही कर चुके E ( देखो 
“To ९१) | इन बड़ी बड़ी समुद्रयात्राओ से, विशेष कर आमडा की 
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१०८ , . इगलेणड का इतिहास ` 
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| wo» > "E 
पराजय के पश्चात्‌ , ईगलेएड के व्यापार में बहुत अधिक उच्नित्त हुई । | 
अब आंग्ल लोग विदेश जाकर व्यांपार करने लगे; और बहुत सी 
कम्पनियों की स्थापना हुई । सब से मुख्य इस्ट इण्डिया कम्पनी | 
(East India Company ) थी, जिसने wes सें आंग्ल | 
राज्य की स्थापना की | अब तक युरोप में एण्टवर्प (Antwerp) | 
व्यापार का बड़ा केन्द्र माना जाता था; परन्तु चीदरलैण्ड गे 

स्पेनियों का अत्याचार होने के कारण इस नगर को बहुत हानि | 
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- एलिजेबेथ के समय z नागरिकों का पहनावा 
पहुँची । एन्टंवपे के.नष्ट होने से aaa London) की उन्नति 
का माग खुला ओर धीरे धीरे .यह नगर केवल युरोप के ही नदी) 


- का लल 
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स्यू डर काल में इँगलेण्ड की दशा १०& 


IOI LILLIA 


` भोग विलाल की जुरूि-व्यापार की उन्नति के हारा देश 
धनी भी हो गया ओर पहले की अपेक्षा उसकी. जन-संख्या भी 
अधिक बढ़ गई । घन के बढ्ने से अब लोगों की रहन-सहन में 
मी उन्नति होने लगी | एलिजेबेथ के राज्यकाल में बहुत सी बढ़ियः 
बढ़िया इमारत पयार Ez. जिनसे देश की रौनक खब बढ़ गई | 
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| एलिजेबेथ के समय की वास्तु-विद्या, 
साधारण मनुष्यों के मकानों में भी उन्नति दिखाई .देने लगी । 
पहले केवल अमीरो के यहाँ खिड़कियों में शीशे लगाये जाते थे; 
परन्तु अब शीशेदार खिड़कियाँ लगाना. एक. साधारण : बात हो 
गई । पहले पाल बिछा कर और लकड़ी के टुकड़े का तकिया! 
लगा कर-ही लोग. रात काट देते थे; परन्तु अब. कम्बल, star 
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और मुलायम तकिये घर घर दिखाई देने लगे। नगरा में बा 


लगाये गये, जिनमें खुब भड़कीले Ta पहन कर लोग SE | 
जाते थे । देश में नये नये खेल तमाशे होने लगे ओर जानवरों 
की लड़ाइयाँ देखने के लिये weal मनुष्य पहुँचने लगे । Rad | 
मी काम में आने लगीं, परन्तु वे भारी होती थीं; ओर फि 
सड़कों में अभी बहुत कम उन्नति हुई थी । | 
दरिद्र-संरक्षण-नियम--देश के दरिद्रो और srt के लिये | 
भी प्रबन्ध किया गया । अब तक सठों के सदात्रतो से हो ऐसे 
'लोगों का काम चलता था; परन्तु मठों के टूट जाने KI 
कोई अवलम्ब न रह गयाथा । एलिज़ेबेथ के राज्यकाल में दरदं 
की रक्षा के लिये “दरिद्र-संरक्षणनियम? ( Poor Laws)! 
बनाये गये । इन नियमों के अनुसार सड़कों पर भीख माँग 
'फिरना अपराध ठहराया गया । जिनकी जीविका का कोई सहारा | 
-न था, उनके लिये द्रिद्रालय ( Poor House or Work । 
house ) स्थापित किये गये । उनमें अपाहिजों को मुफ्त खाना | 
कपड़ा मिलता था। परन्तु जो लोग काम करने योग्य होते थे, उनसे | 
"भरपूर काम लेकर तब इन्हें पेट भर अन्न दिया जाता था। इसका 
'अभिप्राय यह था कि जिन्हे कहीं ठिकाना न दो, केवल वही 
'द्रिद्रालयों की शरण लें। प्रत्येक महल्ले में राज्य की ओर 
खै निरीक्षक नियत थे जो लोगों से थोड़ा सा कर Poor Rate) 
a उससे द्रिद्वालयों का at चलाते थे । ad 
po ^. TALS के कंगालों की इन्हीं नियमों डारा रह 
'एलिज़ेबेथ काल का साहित्य- पन्द्रहवी शताब्दी के. अन 
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Pe 


rrr PIANI 


म॑ विद्या का जो पुजरुद्धार (Reniassance) हुआ था, उस. 
विषय में हम पहले ही बतला चुके हैं। एलिजेबेथ के राज्यकाल . 


तक पहुँचते पहुँच हम चिद्या में aga कुछ उन्नति पाते हैं । देश 
` An SU 


में सुख और शान्ति होने के कारण विद्या ओर साहित्य की भीः 
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खूब उन्नति हुईं। बड़ी बढ़ी समुद्रयात्राओं और बिदेशी व्यापारो 
के कारण लोग अन्य देशों को तथा स्वयं अपने देश का इतिहास भी 
अध्ययन करने लगे। वालटर रेले ने तुकों का इतिहास और समस्तः 
भूमण्डल का एक संत्तिप्त इतिहास लिखा | 
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- एलिजेबेथ का.राज्यकाल साहित्य के लिये महत्त्व का सार 
जाता है । इँगलेण्ड का सब से प्रसिद्ध कवि और नाटककार 
शेक्सपियर ( Shakespeare ) इसी काल में हुआ! था | gu 
अतिरिक्त इस काल में और भी कई प्रसिद्ध लेखक तथा Rep 
.हुए। फ्रान्सिस बेकन बड़ा प्रसिद्ध निबन्ध-लेखक था और द 
आधुनिक. विज्ञान का जन्मदाता ( Father of Modem 
‘Science ) भी माना जाता है | एडमण्ड स्पेन्सर ( Edmuni 
‘Spenser ) के काव्यों का अँग्रेजी साहित्य में बहुत उच्च m 

d; और Rae हुकर ( Richard Hooker ) धार्मिक विषया । 
“का बड़ा प्रसिद्ध लेखक हुआ है । 

इन्हीं प्रसिद्ध कवियों तथा लेखकों के कारण एलिज़ेबेथ $ 
“राज्यकाल को अंग्रेजी साहित्य का “खणे काल” कहते हैं । 


मुख्य मुख्य तिथियां 
"सन्‌ १ ६० १--दरिद्र-संरक्षण-नियम | (Poor Laws ) 
 १९०१-एकाधिकारों का अन्त । ` 


nml. aL m mm 


s, १५६ QU M ( Royal Exchange) 


77 *१८७-शेक्सपियर का लन्दन में आगमन । 


» es कर को Ecclesiastical Polity “ 


k BRITA 
» १५९७--बेकने के ESL ye” को प्रकाशन | 
mms! 
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Todel Questions 
{ Tudor Period) 


l. Srisfiy narrate how the Tudor rule 
began in Hngland. What claims had Henry 
VII to the English throne. 

2. Indicate the difficulties with which 
Henry Vil was confronted, the measures he 


took to overcome them and the extent to which 
he was successful. 


(Hint—Pay special attention to Henry VII's 


measures tO control the barons and to gather 
money. ) | 


3. What was the’ object of Henry VII's 
dynastic marriages ? Point out the importance 


ofthe marriages of (i) Arthur and Catherine 
& (ij) Margaret and James IV 


4. Why isthe year l485 regarded as the 
commencing point of Modern England ? 

( Hint—Point out the new features which. 
were introduced into England about this time.) 

5. “Explain the term “Reformation and: 
Point out the causes which led to it 
'  ( Hint—Pay special attention to the evils of 
‘Church and the effect of the Renlassance.) 


११३ 
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6. "Henry VIII's breach with the Papacy 
was caused by purely personal motives, but jt 
led to results of vast national importance” 
Elucidate, | 

( Hint—Explain how a purely personal qua- 
rrel began between Henry VIII and the Pope 
over the question of Catherine’s divorce and 
how it led to the separation of the English 
Church from the Papacy. ) 

& Give a brief sketch of the career of | 
Cardinal Wolsey, and estimate the effect of his 
foriegn policy. | 

( Hint-Pay special attention to his influence 
over Henry VIII, his forlegn policy and its 
effect, and his fall brought about by his failure 
to secure Catherine's divorce, ) | 


8. Write a short account of the reign of 
EdwardVI. 


2. What were the aims of Queen Mary 
Tudor ? Show that with such aims the struggles 
of her relgn were inevitable. 
| ( Hint—She tried to force Catholicism upot 
England against the Wishes cf the people. ) 
५0, Give an estimate of the home 87 
forlegn policy of Elibazeth, dwelling mainly 07 
(i) her relations with Parliament, (ii) her 

|. ११४ | 
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dealings with the Puritans and the Catholics & 
(3) her attitude towards ‘Spain and the Papacy. 

il. Give a brief sketch of the career oi 
Mary Queen of Scotts, 

ld, ive an account of Armada’s invasion | 
of England. Point out the effectof its destruction 
upon the position of England, 

(Hint-England's career as a maritime nation 
begins irom her victory over the Armada. ) 

3.--Why is Elizabeth’s reign regarded as 
the golden period of English History ? 

( Hint-Give an account of the commercial, 
literary and social activities of her reign. ) 

4. Explain the term “Despotism”. What 
factors enabled the Tudors to rule successfully 
as despots ? 

I5. Give an account of the important voya- 
- ges of discovery during the Tudor Period. How 
did they affect the commerce of England ? 

6. Give an account of England's relations 
with Spain during the Tudor Period. 

( Hint—Good relations during the reign of 
Henry VII, as a:consequence of Prince Arthur's 
marriage. with Catherine—relations ruffled 
during the reign of Henry VII, as a conse; 
guence of Catherine's divorce—good relations 
again, asa consequence of Queen Marys mar 


११५ 
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१ Philip Il of: Spain—relation, 
Pies a during Elizabeth’s relgu--Spain' 
| plan for the invasion of England and its failure: 
the Armada) i 
. 48, Trace the varions steps by which the 
Church of England was, separated from the 
Church ol Rome. a E 
]9. What various turns did the ‘Reforms 
tion” take during the Tudor Period. 
( Hint—() Henry VIII's relgn——-Saparation 
of the English Church from the Church di 
Rome but no change in the religious doctrines 


(li) Edward VPs reigu—8A premature attempl 
to reform the religious doctrines also. 


(ili) Queen Mary's reign—Reaction, at firs 


‘to Henry VIIs system and then to Roms 
Catholicism in its complete form. 


(IV) Queen Elizabeth's vezgn—Settlemet! 

‘of the English Church on a national basis”. 
beginning of the present Church of. England. | 
20. Write short noteson the 5 
Star Chamber Court, Cardinal Morton's For 
Anne Boylen, Martin Luther, dissolution of ti 
` monasteries, Protector Somerset, Cardi nal pol 
Cranmer, Raleigh, Hawkins, Drake, John Kuos 
- Elizabethan. Literature, Sir. Thomas Mo 


क Commission Court, Monopolies, 


"3 


. ११६ 
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तीसरा खरड 


ae शांसन-काल 
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| seq प्रथम तथा देवी अधिकार 
: (TT १६०३--१६४५ ) 
(१ egsa वंश के राज्य का प्रांरस्त . 
जेम्स प्रथम, AT fda ओर आयरलेएड का राजा-- 
'एलिज़बेथे की RS पश्चात्‌ हेनरी अष्टम की बड़ी बहिन 
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१२० इंगलेएड का इतिहास 

KEL SO OUS ne AA nO IR ARE 
मार्गरेट का पढ़पोता स्कॉटलेए्ड का स्टुअट राजा जेम्स षष्ट 
इंगलेएड के सिंहासन पर बेठा। वह इँगलेण्ड का अथस wae 
राजा था और आंग्ल इतिहास में “जेम्स प्रथम” छे नाम से 
प्रसिद्ध है । अब इंगलेएड और स्कॉटलेण्ड के राज सिंहासन सम्मि- 
लित हो गये; दोनों देशों के कण्डे भी मिला दिये गने; और इस 
सम्मलित ate का नामः“ यूनियन जैक” ( Union Jack) 
पड़ा । परन्तु दोनों देशों के चच, पालिमेरर और कानून अभी 
तक अलग ही रहे । एलिजेवेथ के समय में आयरलैएड झांग्लों के 
अधीन हो ही चुका था; इसलिये जेम्स आयरलेण्ड का भी राजा 
हुआ | आइरिश जनता आंग्लों के अधीन रहने की सदा विरोधी | 
रही ओर seaga ( Ulster ) प्रान्त के कुछ सरदारों ने विद्रोह 
भी किया । जेम्स ने विद्रोहियों की जायदादें छीन लीं और उनके 
स्थान पर अल्सटर में आंग्लों और स्कॉट लोगों को बसा दिया | 


(२) तीस वर्षीय युद्ध ( १६१६--१६७६& ) 


जेम्स प्रथम सथा देवी अधिकार १२१: 
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सहायता चाहते थे; इसलिये उन्होंने पेलेटिनेट ( Palatinate ) 
के राजा फ्रेडरिक 8h जो जेस्स का दामाद था, बोहीसिया के : 
राजसिंहासम पर LSTA | अन्य प्रोटेस्टेण्ट राज्यों ने बोहीमिया: 
का साथ दिया शोर यह देख कर सब केथोलिक राज्य आस्ट्रिया' 
की सहायता करने लगे | इस प्रकार मध्य यु रोप के कैथोलिक और : 
प्रोटेस्टेण्ट राज्यों में एक भयंकर युद्ध छिड़े गया, जो निरन्तर तीस : 
वर्षा' तक चलता रहा । | : 

बोहीमिया के नये राजा फ्रेडरिक को आस्ट्रिया की सेना ने 
बुरी तरह परास्त किया । उसी समय एक स्पेनिश सेना ने नीदर- 
aus से आकर पेलेटिनेट पर अपना अधिकार जमा लिया; ओर; 
इस प्रकार बेचारा फ्रेडरिक अब कहीं का न रहा । 

जेम्स प्रथम की परराष्ट्र नीति-ईँगलेणड की प्रोटेस्टेण्ट 
जनता में फ्रेडरिक को सहायता देने के लिये बहुत जोश फेला 
और आंग्ल पार्लिमेण्ट ने उस के पक्ष में बहुत से प्रस्ताव पास 
किये । परन्तु जेम्स ने अपने दामाद के लिये कुछ भी न किया ।: 
बह्‌ इस युद्ध में किसी दल का पक्ष लेना पसन्द न करता था।' 
इस का उद्देश्य यह था कि फैथोलिक और प्रोटेस्टेणट दोनों मतों 
के राज्यों से मित्रता कर के युरोप में शान्ति स्थापित की जाय । 
इसी लिये उसने अपनी पुत्री का विवाह प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी 
फ्रेडरिक से किया था; और अपने उक्त उद्देश्य को पूर्णतया सफल: 
करने के लिये उसने अपने पुत्र red का विवाह स्पेन की ede 
लिक मताबलम्बी राजकन्या इन्फैण्टा (Infanta ) से करना. 
चाहा । उसे आशा थी क्रि स्पेन से मित्रता हो जाने पर सम्भव 
है कि फ्रेडरिक का भी उद्धार हो जाय और स्पेन का राजा उखे 
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पैलेटिनेट लोटा दे । आंग्ल जनता ने स्पेनिश विवाह के प्रस्ताव का | 
बहुत विरोध किया; परन्तु जेम्स ने उस पर कुळ सी ध्यान | 
न दिया | | 
स्पेनिश विवाह--प्पेनवाले इन्फेएटा का विवाह एक प्रोरे- 
ee आंग्ल राजकुमार से नहीं करना चाहते थे । उन्होंने ag | 
मटोल की; ओर इसलिये जेम्स ने यही अच्छा समझा कि विवाह | 
| 


` NNR NAAN AAA AAA AAAS, 


IIa, 


के लिये चाल्से को स्वयं स्पेन भेज दिया जाय । राजसन्त्री बर्कि- 
"mW ( Buckingham ) और राजकुमार चाल्स रास्ते में भेस | 
बदल कर स्पेन की राजधानी Hefte में जा पहुँचे । विवाह के | 
लिये जो शर्ते लगाई गई, उन सब को भी चालल ने स्वीकृत कर 
लिया | परन्तु वारतव में स्पेन के राजा की विवाह करने की बिल- 
कुल इच्छा न थी। अंत में उसने साफ जवाब दे दिया और 
WR तथा La को निराश होकर इँगलेण्ड लौटना पड़ा | 
कुछ ही दिनों बाद इन्फण्टा का विवाह जमनी के एक कैथोलिक | 
राजकुमार से हो गया । जब जेम्स को यह समाचार मिला, तब 
उसने अपनी शान्तिप्रिय नीति छोड़कर फ्रेडरिक की सहायता के 
लिये सेना भेजी; परन्तु उस सेना के किये कुछ भी न हुआ; और |. 
इसी बीच में जेम्स की मृत्यु भी हो गई | 
: are प्रथम का युद्ध मे सम्मिलित होना--अब Ae 
३गलेएड के सिंहासन पर बेठा । वह अपने पिता की परराष्ट्र 
S रनर देख a चुका था । वह जमनी की. प्रोटे 
। सहायता के लिये इं गलेएडसे कुछ घनभो भेजा गया । सपति 
को फ्रेडरिक को पैलेटिनेट लोटे के लिये बाध्य ue ber 
क लिये बाध्य करने के . उ 
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से स्पेनिश बम्दरगाह कैडिज्ञ Cadiz ) पर आक्रमण करना 
“निश्चित हुआ; और इसके लिये aan को एक आंग्ल सेना 
देकर भेजा गया । परन्तु इस प्रयत्न में सफलता नहीं हुई ।. 
अन्त में UKG समर गया कि फ्रेडरिक का उद्धार करना बहुत 
कठिन है; ओर इसलिये वह इस युरोपीय युद्ध से बिलकुल 
अलग हो बेठा । 
युद्ध का अन्त--कुछ दिनों वाद स्वीडन का राजा प्रोटेस्टेण्ट 
राज्यों का सहायक वनकर खडा हुआ | थोड़ी सी ही विजय प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ वह युद्ध में काम आया । फ्रान्स ने भी आस्ट्रिया 
की शक्ति कम करने के आशय से प्रोटेस्टेणट राज्यों का साथ दिया | 
अन्त में इस तीस वर्षीय युद्ध का परिणाम यह हुआ कि जमेनी 
का बहुत सा भाग स्वीडन और फ्रान्स को मिल गया; ओर “पवित्र 
रोमन साम्राज्य” में अब पहले से भी अधिक फूट के चिह्न 
दिखाई देने लगे । 
आंग्ल नीत की विफलता के कारण-ईँगलेएड की नीति 
इस युद्ध में बिलकुल विफल रही | न तो फ्रडरिक का ही उद्धार 
'हो सका और न Zeus को और ही कोई लाभ हुआ | इसका 
मुख्य कारण यही था कि जेम्स और चाल्स दोनों वेढंगी तरह से 
युद्ध में सम्मिलित हुए थे | जेम्स ने बहुत सा समय स्पन का 
मित्रता सम्पादित करने में नष्ट किया; परन्तु उसमें उसे सफलता 
`न हुई । इससे जेम्स के प्रति आंग्ल प्रोटेस्टेण्टों की भी सहानु- 
भूति कम हो गई came की युरोप भेजी हुई सेनाओं ने कुछ 
भी करके.न दिखलाया; और tea का. आक्रमण तो सवथ 
विफलः ही रहा | पार्लिमेण्ट इन दोनों स्टुअट राजाओं तथा इनक 
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"य 
मंत्रियों पर विश्वास नहीं करती थी; और इसलिये Tai 
फ्रेडरिक के पक्ष में बहुत जोश होने पर भी पालिमेण्ट कमी गुरु 
के लिये यथेष्ट धन की खीकृति न देती थी । 
( ३ ) धार्मिक सम्प्रदाय 
घामिक दल--सत्रहवी शताब्दी में इँगलेण्ड में तीन मुख | 
घार्मिक दुल थे । एक तो रोमन केथोलिक दल ( Roma 
ChurchParty) था, जो अब तक रोम के पोप को ही अपन 
TANT मानता था | दूसरा आंग्ल चच दल (English Church 
Party) था, जो घमसुधार का पक्षपाती था और स्थापित sta, 
चच का अनुयायी था । तीसरा दल प्योरिटन ( Puritans) 
लोगों का था, जो आंग्ल चच के संशोधन को यथेष्ट नहीं सम 
मता था ओर जो धर्म सुधार की लहर को और आगे बढ़ा ले जान 
चाहता था । ये तीनों ही दल जेम्स से सहायता प्राप्त करने ई 
आशा करते थे । कैथोलिको को इसलिये आशा थी कि जेम्स बी 
माता Wes को रानी मेरी पक्की कैथोलिक थी | आंग्ल चर 
दल को इसलिये आशा थी कि जेम्स इंगलेएड का राजा होने 
E d का अधिष्ठाता होगा; और इससे उसके ग्रा 
पस Hus हो जायगी | और प्योरिटन दल की 
चच का. संशोधन ne e Ere 
Rea सिद्धान्ता के aga 
हुआ था. =i 
5i 
m MNA (No Bishop, No KH 
सहानुभूति आंग्ल चच दल के 
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हुई । केथोलिक Tamat अपनी sagu प्रथाओं के कारण 
देश में बदनाम थे; ओर प्योरिटन दल के सिद्धान्तो से जेम्स को . 
बडी fae थी । Sea का विचार था कि यदि प्योरिटन सिद्धान्तों 
के अनुसार चच के पदाधिकारी जनता चुनेगी,तो चचे पर राजा : 
का बिलकुल ददाथ न रह जायगा | वह समझता था कि यदि 
चच में राज! के नियत किये ga पादरियों के स्थान पर चुनाव : 
की प्रथा चल गई, तो कुछ ही दिनों में लोग एकतन्त्री शासन 
के स्थान पर प्रजा-तम्त्र स्थापित करने का उद्योग करने लगेंगे । 
इसी लिये जेम्स का कहना था-“पादरी नहीं, तो राजा भी नहीं। 

जेम्स ओर प्योरिटन दल--जेस्स के समय प्योरिटन दल- 
वालों ने एक “aga हस्ताक्षर युक्त प्राथना-पत्र” (Millenary 
Petition) उपस्थित किया, जिसमें चर्च के पूजा पाठ बन्द करने : 
और प्राथना पुस्तक में कुछ संशोधन करने के लिये अनुरोध 
किया गया था । उनका कहना था कि यदि ये सव बातें मान.ली 
जायें, तो हम लोग आंग्ल TS में सम्मिलित होने के लिये तैयार | 
हैं। इस पर जेम्स ने हैम्पटन कोट (Hampton Court) में एक 
सभा की जिसमें प्योरिटन दल के नेता और बड़े बड़े पादरी बुलाये 
गये । परन्तु उस समा में कोई विशेष निर्णय न हो सका; केवल 
इतना ही हुआ कि बाइबिल का एक नये ढंग से अनुवाद . करने 
की आज्ञा दी गई; और वह अनुवाद राजय को ओर से प्रकाशित 
किया गया । अब प्योरिटन दलवालों के आंग्ल चर्च में मिल 
जाने की कोई आशा न रह गई; ओर वे सदा के लिये उससे एथक्‌ . 
हो गये । तभी से वे (Dissenters) या( Non-conformists) 
अर्थात्‌ “देश .के स्थापित चर्च के विरोधी” कहलाने लगे ।' 
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जेम्स और केथोलिक दल ( वारूद का ASLI )— 
-जेबेथ के समय में कैथोलिको के विरुद्ध कुछ नियम बनाये ud 
और आंग्ल चच को प्राथनाओं में सम्मिलित न होते के कार 
उन्‍हें कुछ जुमाना देना होता था | जेम्स के समय सें सन्‌ १६०; 
-में पहले के नियम फिर से प्रचलित करके ओर भी कठोर का 
“दिये गये | इससे केथोलिक लोग इतना बिगड़े कि उन्होंने ow 
- भीषण षड्यन्त्र रचा | पालिमेण्ट भवन के नीचे aa रीतिसे 
बारुद भर दी गई; ओर यह प्रबन्ध किया गया कि ५ नवस्वा 
“सन्‌ १६०५ को जब पालिमेण्ट की पहली बैठक हो, E 
म॑ आग लगा दी जाय p इस प्रकार राजा, पालिमेशट के समत 
सदस्या और द्रबारियों का नाश हो जायगा। परन्तु उन्हीं षड्यन्त्र 
कारियों में से एक ने अपने एक सम्बन्धी को, जो पालिमेण्ट क 
सदस्य था, उसको रक्षा करने के उद्देश्य से पत्र द्वारा इसकी सूचना 
' दे दी । उसने वह पत्र राजा को दिखला दिया ; ओर इस. 
भकार इस षड्यन्त्र का पता चल गया | षड्यन्त्रकारियों का साग: 
लपल विफल हुआ ओर उनके बहुत से नेता पकड़ कर मखा 
' डाले गये | इसके बाद केथोलिकों के विरुद्ध और भी कठोर नियम 
बना दिये गर | 
p रेले को प्राण दंड--इसके अतिरिक्त जेम्स ३ 
| e ied भी कई पत्र रचे गये, जो अन्त में वित 
| स एक षड्यन्त्र के साथ सर वाल्टर रेले कामी 
' सम्बन्ध पाया गया; ओर इसलिये उसे प्राण दंड की आज्ञा हुई | 
परन्तु वह रानी एलिज़ेबेथ के दि 
~ = 2 धिनि क समय का बड़ा. प्रसिद्ध समुद्र-यात्रा। 
“विद्वान और कवि था. लिये उसे प्राणा se ` न 
} ईसालय उसे प्राण दंड के स्थान पर जीव 
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भर के लिये aras में भेज दिया गया। बन्दीगृह ही में रेले 
ने अपना प्रसिद्ध अन्थ “भूसण्डल का इतिहास” लिखा । कुछ 
दिनों बाद रेले ने जेम्स से यह प्रस्ताव किया कि यदि मुझे छोड़ 
दिया जाय, तो में दक्षिण अमेरिका जाकर सोने की खानों का 
पता लगाउँ, जिन के विषय में मैने अपनी यात्राओं में बहुत कुछ 
सुना है । जेम्स ने यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया; परन्तु यहद शर्ते 
कर ली कि रेले दक्षिण अमेरिका की स्पेनिश भूमि में कोई हस्त- 
नेप न करेगा । रेले दक्षिण अमेरिका पहुँचा; परन्तु उसे सोने 
की खानें ढूँढने दे प्रयत्न में सफलता नहीं हुई । वहाँ उस का स्पे- 
 नियोंसे झगडा भी हो गया जिस में कुछ स्पेनिश मामों की हानि 
` हुई । इस प्रकार रेले की शते भी ठट गई और बह खानों का 
पता भी न लगा सका । इ गलैएड लौटने पर जेम्स ने पुरानी 
दण्डाज्ञा के अनुसार उसे फाँसी दिलवाई। उस समय जम्म 
स्पेन के साथ, उसकी मित्रता सम्पादित करने के लिये, पत्रव्यवहार 
' कर रहा था; और वास्तव में उसने स्पेनवालो को प्रसन्न करने के 
लिये ही अपने देश के ऐसे सम्मानित और प्रसिद्ध विद्वान्‌ क - 
प्राण लिये थे। | 


(४) राजा ओर पालिमेण्ट 


४ देवी अधिकार ” “The Divine Right? -जेम्स 
यद्यपि विद्वान्‌ था, पर फिर भी उसमें कई दोष | वह अभिमानी 
था और अपने आपको सब से बढ़ा राजनीतिज्ञ ओर कुशल शासक 
समझता था | उसका मत था कि राजा ga पर ईश्वर का 
प्रतिनिधि है; और इसलिये राजा को देश के शासन के लिये देवीः 
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Wes 
अधिकार प्राप्त है । उस का कहना था कि जिस अकार bun 
सव शक्तिमान होने में शंका करना अधम है, उसी प्रकार रा; 
«S सम्बन्ध में भी यह कहना अधर्मे है कि राजा अमुक का छ 

सकता है और अमुक काये नहीं कर सकता। ऐसी दशा में * 
: प्रारम्भ से ही जेम्स की पालिमेण्ट से पटी, तो इस d आरकू 
की कोई बात नहीं है | | 
राजा ओर पा्लिमेएर में झगड़े के कारश--जेम्स ता 
अन्य He राजाओं ने व्यूडर राजाओं को साति Sea 
` होकर राज्य करना चाहा | परन्तु इस समय तक देश की f 
में बहुत कुछ परिवतन हो गया था । सोलदवी शताब्दी में zy 
राजाओं को खेच्छाचारी बनने में जो सुविधाएँ थीं, वेश 
Seal शताब्दी तक आते आते गायव हो चुकी la 
काल में देश को बहुत सी विदेश सम्बन्धी आपत्तियो का साम 
करना पड़ा था; ओर इसलिये ट्यूडर राजाओं के स्वेच्छाचारी 
AGEL पैशवासियों को हर बात में उनका साथ देना पड़ता था 
स्॒अट काल में देश को किसी विदेशी आपत्ति का अय न 
ओर इसलिये जनता निःशंक होकर देश की राजनीतिक दशा! 

` सुधार को ओर ध्यान दे सकती थी । 
E | an राताव्दी में विद्या के पुनरुद्धार, घर्म-सुधार * 
' जनता में Fat BS ut भारि S 
IRAN दो राई | समुद्र-यात्राओं और व्यापार 
a कारण देशवासी धनी भी होने.लगे । इन सब ब 
“` STN इस कारण सन्नहवीं शताब्दी की जनता, 
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सुगमता से स्वेच्छाचारी राजाओं के अनुचित कृत्य सहन नहीं कर . 
सकती थी | 


व्यूडर राजाओं ने राजकोष के लिये बहुत अधिक सम्पत्ति 
एकत्र कर ली थी । वे कास सी किफायत से चलाते थे; इसलिये 
उन्हे नये राजकरों की स्वीकृति लेसे के लिये पालिमेश्ट के अधि- 
'वेशन करने कै TET कम आवश्यकता होती थी । स्टुअट राजाओं 
को, किफायत से काम न चलाने के कारण, वार बार पार्लिमेण्ट से 
धन माँगना पड़ता था; ओर धन के वदले सँ पालिमेण्ट को अधि 
कार देने पड़ते थे । 
EL राजाओं की राजनीति प्रायः जनता की इच्छा के 
अनुकूल ही होती थी; ओर इसी लियें वे सर्वोभ्रिय हो सके थे । 
' परन्तु स्टुअट राजा जनता की इच्छा की कुछ भी परवाह न करते 
थे। जेम्स बरोबर स्पेन से मित्रता करने का पक्षपाती रहा; और 
देशवासी तथा पार्लिमेणट के सदृश्य स्पेनियों को इँगलेण्ड के पुराने 
ओर जानी दुशमन सममते थे । 
इन सव कारणों से स्टुअट राजाओं ओर पालिसेण्ट में झगडा 
' अनिवाय सा हो गया । जेम्स विद्वान्‌ तथा इमानदार था; परन्तु 
उसके हठी होने के कारण शीघ्र ही झगडा शुरू हो गया जो 
बराबर बढ्ता गया । पालिभेण्ट के सदस्या के साथ जेम्स का 
, बरताव अच्छा न था और वह हर समय अपना “देवी अघि 
कार” जतलाना चाहता था | इस कारण अब पालिमेण्ट भी देश- 
Aa की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये पूर्ण रूप से दृढ़ हो IRI 
"अनुचित राजकर” ( Impositions ) -JWW से 
` “शराब पर प्रति टन के हिसाब से महसूल लगाया जाता था, जो 
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aq dane ( Tonnage ( Tonnage ) : qi 
व्यापार की अन्यान्य वस्तुओं पर प्रति पाउड के हिसाव से म 
' सल लगता था जिसे पाउ डेज ( Poundaxe ) कहते | 
इन्हीं दोनों महसलों की आय से राजा का निजी व्यय चलता थ। 
यह व्यवस्था एडवर्ड तृतीय के समय से चली आ qj 
थी | परन्तु इन मदों से उसे जो आय होती थी, बह साधारण 
राज-परिवार के Reale के लिये यथेष्ट नहीं होती थी। 
जेम्स का काम भी इतने में किसी प्रकार नहीं चलता ayak 
इसलिये उसने कुछ वस्तुओं पर साधारण से अधिक WEN 
लगाना आरम्भ किया | इस नये महसूल के लिये पालिमेण्ट $ 
स्वीकृति प्राप्त नहीं को गई थी; ओर इसलिये यह “अनुचित TF 
कर” (Impositions) के नाम से प्रसिद्ध है | व्यापारियों तथ 
पालिमेण्ट के सदस्यों ने इसका विरोध किया; परन्तु जेम्सरे 
न्यायाधीशों से यह निणंय करा लिया कि आवश्यकता पढ़ने ए 


aff 8f 7 ASS 


Nd 


था | an १६११ में बेरन की नई उपाधि उसने अपनी M 
बढ़ाने के लिये ही निकाली थी | 
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~. 


कर दिये आसे थे । इस कारण राज्य के कमचारी तथा राजमन्त्री 
अपने काय्य के लिये प्रायः अयोग्य होते थे। इस समय जेम्स 
का प्रधान मन्ना डूक आफ afaa (Duke of Buckin- 
gham ) था, जिसे स्पेल की मित्रता का पक्षपाती होने के कारण 
जनता नहीं चाहती थी । पालिमेणट राजसन्त्रियां .पर अपना. 
दबाव रखना ओर उन्हे जनता के प्रतिनिधियों के इच्छानुसार 
चलाना चाहती थी । परन्तु जेम्स इसे सहन न कर सका | 
उस का मत था फि राजमन्त्री राजा के अतिरिक्त ओर किसी के 
अधीन नहीं हैं और पालिमेण्ट को उनके Heal में कोई हस्तक्षेप 
न करना चाहिए । 

बेकन पर असियोग--एलिजेबेथ के राज्य काल का प्रसिद्ध 
निबन्ध-लेखक तथा आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता फ्रान्सिस वेकन 
(Francis Bacon ) उस समय प्रधान न्यायाधीश क पद्‌ पर 
था। जेम्स ने अपने मित्रों को कई वस्तुओं के व्यापार काजो 
एकाधिकार ( Monopoly ) दिया था, बेकन ने उसके पक्ष में 
निर्णय किया था, इस कारण जनता उससे अप्रसन्न थी । पालि- 
We ने राज्य के प्रधान कर्मचारियों पर अपना अधिकार जतलाने 
का यह अच्छा अवसर सममा | बेकन पर रिशवत लेने का अपराध 
लगाकर पार्लिमेणट ने अभियोग चलाया | पर वास्तव में वेकन का 
अधिक दोष न था । उसने उस काल की प्रचलित प्रथा क अनु” 
सार कुछ भेंट आदि अवश्य ली थी; परन्तु इस बात का काई 
प्रमाण नहीं था कि उसने मेंट लेकर अन्याय किया है। बेकन 
TIM न्यायाधीश d पढ्‌ से gal दिया गया, उस पर चार. हज़ार 
' पाइणड जुरमाना किया गया ओर बन्दीगृह में भेज दिया 
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गया । जेम्स ने उसका जुरमाना माफ़ कर दिया य दसक जुरमाना माफ कर दिया और उसे बनो 
गृह से भी मुक्त कर दिया | यह सब कुछ हों गया, परन्तु पाहि. 
ze ने यह दिखला दिया कि राज्य क कमचार अपन कायय 
लिये देश के प्रतिनिधियों के सम्मुख उत्तरदायी है । 

जलोक-सभा के अधिकार (Privileges of the Commons 
पािमेण्ट के अधिकारों की रक्षा के लिये जितने झगडे gui 
चास्तव में लोक-समा ( House of Commons ) ने किये थे। 
जिप समय जेम्स अपने पुत्र और उत्तराधिकारी चाल्से का विवाह 
स्पेन की राजकुमारी इन्फेएटा से करने के लिये पत्र व्यवहार का ' 
रहा था, उस समय.लोक सभा ने राजा के समच्च इस AM) 
का एक प्राथनापत्र उपस्थित किया कि राजकुमार का विवाह 
'किसी प्रोटेस्टेणट कन्या से ही होना चाहिए | इस पर जेम्स बहुत 
(बिगड़ा और उसने ara कह दिया कि लोक समा को राज्य के 
गम्भीर प्रश्ना में कुछ भी हस्तक्षेप न करना चाहिए। इस ए 
'लोक समा ने यह प्रस्ताव पास किया कि देश के प्रतिनिधियों क 
राज्य सम्बन्धी समस्त विषयों पर अपना मत प्रकाशित करने # 
TU खतन्त्रता और अधिकार प्राप्त है। अघ जेम्स के क्रोध 
सीमा न रही; ओर उसने स्वयं जाकर लोक सभा के कार्य क्रम १ 
पुस्तक में से उन प्रष्ठों को फांड डाला जिनमें यह प्रस्ताव शिर 
हुआ था । लोक समा के पुस्तकालय में सन्‌ १६२१ के का. 
विवरण की वह पुस्तक अब तक मौजूद है; और उसे दे ' 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसके बीच के कुछ पष्ठ फाड़ डाले गये 
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Em — 
' चाल्स पथम (१६२५-१६४९) 
( १) weet तीन पालिमेए्टों से Kasi 
. (सन्‌ १६२५-१६२६ ) 


चाल्सै प्रथम- जेम्स प्रथम की मृत्यु होने पर उसका फु 
«md प्रथम के नाम से गही पर बेठा । चारे सुन्दर, विद 


aanne an eens cee - = “अ 
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चाल्सं प्रथम 
प्रेमी तथा, fot tum DER benar मात्रा 


area प्रथम १३५ 


E... —.— 

अधिक थी | दह न तो स्वयं ही किसी दूसरे की बात ठीक तरह 
से समझता था ओर न अपनी ही बात किसी दूसरे को अली 
आति सममा सकता था। हस पहले कह आये हैं कि उसके पिता ने 
पहले उसका विवाह स्पेन की राजकुमारी से करना चाहा था; 


9^ ५० 


qeg इस प्रयत्न सें उसे सफलता नहीं हुई थी । अब चाल्स का 


cred प्रथम की पली 


बिवाह फ्रान्स के राजा की बढ्न 'हेनरीटा Afta (Henrietta 
Maria) से हुआ | नई रानी पक्की कैथोलिक थी; ओर उसने 
अपना इतना प्रभाव जमा लिया था कि ae की भी _ बहुत कुछ 
. सहानुभूति केथोलिक मताकम्बियों के साथ हो गई थी । इस 
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कारण यह राजा कभी इँगलैण्ड की प्रोटेस्टेण्ट जनता में सवेप्रिय,' 
न हो सका | 


“बलात्‌ ऋण” ( Forced loan "इस समय तीस 
वर्षीय युद्ध चल रहा था। ARA ने स्पेन KAA करने हे 
लिये पार्लिमेण्ट स जून सन्‌ १६२५ में धन माँगा | उसको आश 
थी कि एक कैथोलिक के विरुद्ध युद्ध करने के लिये ईंगलेरड निवासी 
अवश्य प्रसन्नतापूवक आर्थिक सहायता देंगे । परन्तु जब पाहिः 
ae ने घन नहीं दिया, तब उसने पार्लिमेण्ट भंग कर दी । फिर | 
कुछ दिनों बाद उसे घन की आवश्यकता हुई और उसने दोबार 
पालिमेण्ट बुलाई । परन्तु चाल्स के प्रधान मन्त्री aka 
पर नई पार्लिमेणट बिलकुक विश्वास न करती थी; और इस | 
कारण उस नई पालिमेश्ट ने यह कहा कि जब तक aa | 
अपने पद से न हटाया जायगा, तब तक पालिमेण्ट घन की स्कति | 
कदापि न देगी | अपने पिता जेम्स की भाँति चाल्से भी यह सहर 
न कर सकता था कि राजमन्त्रियों पर पालिमेश्ट का अधिकार 
हो; ओर इसलिये वह यह शर्त नहीं मान सकता था । पार्लिमेए्ट 
ने बर्किग्घम पर अभियोग चलाना चाहा। इस पर राजा ने क्रोघरे 
भाकर उस दूसरी पालिमेण्द के भी विसजैन की आज्ञा दे दी। 

अब चाल्स ने केबल अपने ही अधिकार से युद्ध के लिये घत 

SA करना आरम्भ किया | देश के धनिक लोगों को रा 

3 लिये _ kan बाध्य किया गया । जो लोग यह ऋण at 

क ना B Fia बन्दीगृह में भेजवा दिया जाता RS 

जाने लगे | सैनिकों की Ds rate भरती 
रसद आदि का कोई. निश्चित : प्रबन्ध त्‌ 
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होने के कारण SE गृहस्थों के यहाँ ठहरा दिया जाता था। इससे 


S 

गृहस्थां ओर सैनिकों सें प्रायः झगडे भी हो जाते थे । इन mi 
का Hua रोष प्रकार के सैनिक न्यायालय ( Court 
Martial ) <i होता था; ओर इस प्रथा से साधारण देशवासियों 
को बहुत HS SIA पड़ता था। यह सब करने पर भी aed को 
युद्ध में सफलता नहीं हुई; और जैसा कि हम पहले बतला चुके 
हैं, तीस वर्षीय युद्ध में आंग्ल नीति निष्फल ही रही । 

फ्रान्स से शुछरू--फ्रान्स के राजा की वहिन से विवाह करने 
के समय Tike को यह वादा करना पड़ा था कि इंगलेण्ड के 
केथोलिकों के लिये कुछ सुभीते कर दिये जायेंगे । इँगलैण्ड की 
प्राटस्टण्ट जनता क विरोध के कारण 'चाल्स बह वादा पूरा न 
कर सका; ओर इस कारण फ्रान्स से उसका झगडा हो गया । 
Sd समय afa एक आंग्ल सेना लेकर ला रोशल' 
( La Rochelle ) में फ्रान्स के प्रोटेस्टेण्ट विद्रोहियों को उनके 
राजा के विरुद्ध सहायता देने के लिये पहुंचा । परन्तु बकिंग्धमः 
को.इस प्रय में सफलता नहीं हुईं और इसलिये देश में उसकी 
बदनामी ओर भी अधिक बढ़ गई । 

“अधिकार-याचना” ( Petition of Right )--धन 
की आवश्यकता के कारण चाइसे को फिर तीसरी पालिमेरट 
बुलानी पड़ी। इस पालिमेण्ट के सदस्यों में आरम्भ से ही देश की 
खतन्त्रता की रक्षा के लिये बड़ा जोश फेला हुआ था । इलियट 
( Eliot) के नेतृत्व में पालिमेण्ट ने एक बड़े महत्व का 
स्तव पास किया जो “अधिकार-याचना ( Petition of 


7 

i 

~ 
c 


Right) के नाम से प्रसिद्ध है। इस की मुख्य मुख्य aE 
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nn 
इस प्रकार थां-{ १ ) बिना पालिमेण्ट Bt SISA के देश प | 
किपती प्रकार का कर न लगाया जाय; और ऋ 8, भेंट आहि 
देने के लिये किसी को बाध्य न किया जाय; { २) अपराध 
का बिना नियमानुसार निर्णय हुए किलो को wale da 
भेजा जाय । ( ३ ) गृहस्थो के यहाँ उन की इच्छा के विशद | 
सैनिकों को न ठहराया जाय। और (४) शान्ति समय किम 
नागरिक पर सैनिक न्यायालय ( Court Martial ) के wm. 
अभियोग न चलाया जाय | पहले तो IRA ने टाल मटोल को 
परन्तु अन्त में उसे पालिनेण्ट के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कले. 
पडे; ओर इस प्रकार इस “अधिकार-याचना” की सब बॉ 
स्वीकृत होकर राजनियम के रूप में हो गई । अब पालिमेण्ट १ 
अधिकारों ओर नागरिकों को स्वतन्त्रता का निश्चित रूप रे 
तिएय हो गया; और यह भो ते हो गया कि राजा इस ufam | 
` की धाराओं का उल्लंघन न करेगा । अब देश में भली मा 
नियमानुमोदित शासन (Constitutional Government)? 
स्थापना हो गई । यह “अधिकार-याचना” आंग्लों का QW 
जड़ा सतन्त्रता-पत्र ( Second Great Charter of Eng! 


रहे । वर्किग्वम वास्तव में फ्रान्स और स्पेन से मित्रता करते) 
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,पक्षपाती था; सोर इस कारण देशवासी उस से घृणा करते थे | 
Pra समय पालिमेश्ट में उस पर अभियोग चलाने का विचार हो 
रहा था, छस समय इलियट ने उस के विषय में लाड सभा के 

सम्मुख कहा था--- भहाशयों | उस के काय्याँ पर ध्यान दीजिये। 

उस के विचार और स्वभाव के विषय में आप लोग जानते ही है । 

में उस के दोषों का Raa इस सभा पर छोड्ता हूँ। परन्तु लोक- 
सभा के हम सदस्या का तो यही मत है कि उसी के कारण 
-देश को कई आपत्तियों का खासनां करना पडा; जनता के दुःख 
का वही मुख्य कारण है; और उसी को que देने से देश का 

“कल्याण हो सकता है ।” = 
जब afaa दूसरी बार फ्रान्स से युद्ध करने के लिये सेना 

'ल कर जा रहा था, तब रास्ते में फेल्टन (Felton) नामक एक 
सैनिक ने उसे मार डाला! फेस्टन उस से fret हुआ था; 
क्योंकि उसने फेल्टन का हक होने पर भी किसी दूसरे को सेना 
के कप्तान का पद दे दिया था। इस हत्या के लिये फेल्टन को 
aque दिया गया; परन्तु वकिंग्थधम उस समय तक इतना बदनाम 
हो चुका था कि उसे मारनेवाले की देश में बहुत प्रशांसा हुई | 
इलियट की स॒त्यु--इस समय पालिसेण्ट की लोक-सभा का 


re ee 


- 27 
नेता इलियट था । उसी के नेतृत्व में “अधिकार-याचना स्वीकृत 


हुई थी; और बर्किंग्घस पर अभियोग चलाने का प्रयत्न किया: 


"गया था WE देश की स्वतन्त्रता का हार्दिक पक्तपाती था और 


उसका मत-था कि राजा को नियमानुमोदित शासन मॅ : बाँधना 
अत्यन्त आवश्यक है। इन विचारों के कारण Aa उसस 
शुरूसे ही.चिढ़ा हुआ था । कई बार ईलियट Tana 
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भेजा गया; परन्तु उसके देशहित के विचारों में 
न हुआ । अन्तिम बार जब उसे बन्दीगृह भेजा गया, तब ह 
क्षय रोगः के कारण स्वतन्त्रता का यह सिपाही परलोक सिधारा। 


(२) ग्यारह qst का निरंकुश uma 
( सन्‌ १६२६-१६४० ) 


टॉमस वेन्द्वथे ( GAS का अले )--ग्यारह वषे त 
चासं ने पार्लिमेण्ट का कोई अधिवेशन न किया; और इस कह. 
में उसने पूण रूप से स्वेच्छाचारपूणे और निरंकुश शासन किया। 
इस काय्य में सहायता देनेवाला टॉमस eda ( Thoms 
Wentworth ) at वेन्द्बथं पहले राजा को नियमालुमोरि 
रासने बोधने के पच में था; और “अधिकार-याचना” के स्वीका 
करानेमें भी उसने बहुत कुछ प्रयत्न किया था d परन्तु अब उसमें 
आकाश पाताल का अन्तर हो गया और वह स्पष्ट रूप से राज 
के स्वेच्छाचार का समर्थक बन गया। ed ने उसे आयरले एड का 
शासक बना कर भेजा । आयरलेरड में वेन्टवथ ने बड़ी ददता 
से शासन किया । जो लोग राज्याधिकार को ज़रा भी विरोध 
EM थे, उन्हें वह पूरी तरह से दबाया करता था। शासन का ढंग 

जठार अवश्य था; परन्तु देरा के व्यापार तथा कृषि की उन्नति की 
भी उसने यथेष्ट प्रयत्न किया था | उसके आयरलैंड से लौटने १९ 


चाल्स ने TAA होकर Su NAS 
SERIE का अले tra" 
ford ) बना fam |. ले ( Earl of $ 
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था जिसको राजा ने केन्टबेरी का प्रधान पादरी (Archbishop 
of Canterbury) बना दिया था । लॉड हृदय से am 
का सुधार करना चाहता था । उसका विचार था कि पोएः 
की चलाई हुई कुछ UME अवश्य अन्ध विश्वासों पर निर्भर: 
हैं. परन्तु प्योरिटन दलवालों की भाँति सब रीति wat कोः 
छोड़कर KA ढंग से प्रार्थना करने लगना भी ठीक नहीं: 


m a 
P 


वि «35 प्र 
हु = 
E V. 
P avs, or 
“आ. >. 
vine E an 
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है। वह चाहता था कि चच में एकता रहे ओर देश में भिन्न 
भिन्न प्रकार के धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित न होने Wal उसका मतः 
था कि धार्मिक रीति रस्मो में जितना संशोधन आंग्ल चचे में हो 
गया है, वह बहुत काफी है; ओर उससे अधिक धमे-सुधार कीः 
अब कोई आवश्यकता नहीं है। पर प्योरिटन दलवाले आंग्ल चच के 
सुधारों को यथेष्ट न सममते थे और इसी लिये वे उससे एथक: 
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ee M 
- हो बैठे थे इस मतभेद के कारण लॉड प्योरिटन : Ü 
बहुत चिढ़ता था और उसने उनके साथ बहुत कठोरता का व्या 
ar किया । स्थापित चच की विधियों तथा ग्राथना gem 
_न मानने के अपराध में उनको धार्सिक न्यायालय ( Hig 
Commission Court) से दण्ड दिलाया गया। यद्यपि धामि 
. न्यायालय एलिजेबेथ के समय में स्थापित हुआ था, परन्तुश 
-से पहले इतने कड़े कड़े दण्ड उसमें नहीं दिये जाते थे । लॉड! 
प्रार्थना की विधियों पर ज़ोर देने के कारण प्योरिटन दल ने ग 
“कह कर उसे बदनाम करना शुरू किया कि बह प्रोटेस्टेण्ट म 
की आइ में केथोलिक मत का प्रचार कर रहा हे | अन्त में तों 
- के अत्याचारों से प्योरिटन दलवाले इतने तंग आ गये कि उं 
से बहुत से ईंगलेएड छोड़ कर अमेरिका में जा बसे | अमेरिका? 
` आंग्ल उपनिवेशों के स्थापित होने का वर्णन आगे चल कर शि 
जायगा | 
“जहाजी कर”--इस ग्यारह वष के काल में चाएसे ने | 
ER से नियमानुमोदित शासन के नियमों का उल्लंघन किया 
` अधिकार-याचना” के स्वीकृत हो जाने पर निश्चित रूप से गि 
-हो चुका था कि राजा बिना पाङ्षिमेण्ट की खीकृति के देश पर कि 
प्रकार का नया कर नहीं लगा सकता | फिर भी चाल्से ने के 
अपने ही अधिकार से एक विशेष प्रकार का कर लगाना रश 
“किया जो “Iga कर” ( Ship Money) के नाम से रि 
है। उसका कहना था कि प्राचीन काल में भी आंग्ल राजा a 
T NS ia जहाजी बेडे को ठीक दशा में रखने के पर 
EK तट के निवासियों पर यह कर लगाते थे । CL 
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वार यह कर देश के भीतरी भागों में रहनेवालों पर भी लगाया 
गया । यह कर इस दृष्टि से विशेष अनुचित था कि उस समय: 
देश को किसी विदेशी आक्रमण का भय न था। पालिमेण्ट के 
aga ( Hampden ) नासक एक सदस्य ने इस कर को 
राजनियम के विरुद्ध समझ कर देने से इन्कार किया । राजा का 
ओर से asa पर मुकदमा चलाया गया और न्यायाधीशों ने 
इर के मारे राजा के पक्ष में faa दे दिया। अब क्या था! 
aed बेघडक होकर यह कर वसूल करने लगा; और जो लोग 
कर देने में टाल मटोल करते थे, उन्हें कड़े कडे दर्ड दिये 
जाने लगे । ड TR 
स्कॉटलेरड में धार्मिक geet पहले वतला आय ह 
कि स्कोटलैण्ड के चर्च का सुधार महात्मा केलूविन के शिष्य जॉन : 
नाँक्स के सिद्धान्तो के अनुसार हुआ था | उसम पाद्रियों के 
स्थान पर चुने हुए पदाधिकारी होते थे आर कोई निश्चित 
॥ न होती र स्काँटलेण्ड के इस प्रेस्वि- 
प्रार्थना पुस्तक भी न होती थी । चारले स्कॉटल I 
रेरियन as ( Presbyterian Church ) की JET ९ 
बिरोधी था; और अपने पिता जेम्स की भाति इसका भी यही 
à रयां का होना 
मत था कि चर्च पर राजा का दबाव रहने के लिय a à ae | 
अत्यन्त आवश्यक दै । लॉड की.सम्माति खं चारत rugs S 
` = दया की एक प्रार्थना पुस्तक के प्रयुक्त होने : 
के लिये भी आंग्ल चर्च के ढंग की एक प्राथना उ TT 
की आज्ञा दे दी । स्कॉटलेएड की जनता ने इसका बहुत जारा : 
विरोध किया । सब ने एक “जातीय प्रतिज्ञा-पत्र (National 
| 5 आशय यह था कि 
Covenant) पर हस्ताक्षर किये, जिसका आर य अः 
देश के प्रेस्बिटेरियन चर्च की रक्षा करना सब का जाता = 
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हे । इस पर चाल्स ने बल से काम लिया; ओर इत कारण रा 
>तथा स्कॉटलेएड की जनता में दों युद्ध हुए जो पादरियों के z 
( Bishop Wars ) के नाम से प्रसिद्ध हैं; Tale चाहते १ 
देश्य यही था कि स्कोटलेण्ड के चर्च में केवल राजा के नित 
"किये हुए पादरी ही रहा करें। यथेष्ट धन और सेना के अमा 
'के कारण चारप स्कॉटलेण्ड की उत्तेजित जनता को नद; 
“सका । अन्त में उसे र्कॉटलेणड के प्रेस्विटेरियन चच का aa 
'स्वीकृत कर लेना पड़ा; और इस प्रकार वहाँ के निवासियों à 
“अपने TH की रक्ता करने में पूण सफलता ES | 


! 
(३) “प्रलंब पालिमेण्ट” का अधिवेशन । | 
| 


अल्पकालिक ओर प्रलंब पालिमेण्ट--( Short an 

"Long Parliaments)—स्कॉटलेंड के धार्मिक युद्ध में q 
' खच हो जाने के कारण Ted को फिर घन की कमी पड़ने तग 
भोर इसलिये ग्यारह वर्ष बाद अब वह फिर पालिमेण्ट की बे 
'करने के लिये बाध्य हुआ। पहली पाशिमेण्ट ने धन स्वीकृत करने: 
लिये यह शते लगाई कि राजा पहले देशवासियों की सब रि 
ad दूर कर दे। चारलं ने इस पाशिमेण्ट को तुरन्त ह 
“विसजित कर देने की आज्ञा दी; और इसलिये यह “अहपकार्ति 
पालिमेण्ट” (Short Parllament) कहलाती है | धन 


- S 


EE x qiii 
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रम्मिक पार्लिमेण्टों का नेता इलियट था, उसी प्रकार इस प्रलम्ब 
पार्लिमेण्ट का नेता पिस ( Pym) नामके एक बड़ा योग्य 
पुरुष था; ओर उसकी सहायता के लिये हैम्पूडन ( Hampden) 
था जिसके “जहाजी कर” के विरोध का वर्णन पहले हो चुका है। 

SRS तथा होड को प्राण द्रड--“प्रलम्ब पालिमेण्ट 
ने सब से पहले र!अभन्त्रियों की खवर ली। चारस के स्वेच्छाचार 
के मुख्य समर्थक GAS पर अभियोग चलाया गया; परन्तु 
उसका कोई अपंराध सिद्ध न दो सका। उसने जो कुछ किया था, 
वह राजा की आज्ञा से किया था; ओर इस कारण उस काल के 
नियमानुसार ag दोषी नहीं ठहराया जा सकता था । जब पालि- 
मेण्ट ने देखा कि अभियोग चला कर उसे दर्ड देना असम्भव 
है, तब उसने एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव (Bill of Attain- 
der ) पास किया, जिसका आशय यह था कि स्ट्रेफोड देशद्रोही 
है और उसे प्राण दण्ड मिलना चाहिए। राजा उसे बहुत मानता 
था; परन्तु उसे पालिमेण्ट के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिये 
बाध्य किया गया और इस प्रकार स्ट्रेफोड को प्राण-दण्ड मिला | 

पार्जिमेण्ट ने प्योरिटन दलवांलों पर अत्याचार करनवाल 
लॉड पर भी अभियोग चलाया; और उसे बन्दीगृह भेजवा दिया 
गया। वहाँ चार वर्ष तक रहने के पश्चात्‌ उसे भी प्राण दर्ड 
Rar गया | 

राज-नियमों में संशोधन--अब पांलिमेण्ट ने एस राज- 
नियम बनाने आरम्भ किये, जिनसे भविष्य में राजा का स्वेच्छा- 
चारी और निरंकुश राज्य स्थापित होना असम्भव दा जाय । 
एलिजेबेथ का स्थापित किया हुआ “धार्मिक न्यायालय (High 
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b. EE 0 — जा 
Commission Court ) तथा हेनरी सप्तम का स्थापित 
हुआ “नक्षत्र भवन” (Star Chamber Cou:t) नामक देर 
न्यायालय, जिनमें बिना नियमानुसार मुकदरा चलाये ही दर 
की आज्ञा.दी जा सकती थी, अब हटा दिये गये । इन्हीं fg 
प्रकार के न्यायालयों के द्वारा चाल्स ने अपने विरोधियों को के 
कड़े दर्ड देने का ढंग निकाल रखा था | “जहाजी कर ” लगर/ 
तथा बलात्‌ ऋण लेना नियमानुमोदित शासन के Kami 
विरुद्ध ठहराया गया । इसके अतिरिक्त एक त्रेनांपि ऊ quf 
( Triennial Act) भी पास किया गया जिसके अनुसा 
पालिण्मेट का बुलाना अब केवल राजा की इच्छा पर निर्भर AT 
गया; ओर तीन वर्षो. में कम से कम एक बार wis 
अधिवेशन होना आवश्यक हो गया | | 
धार्मिक सुधारों का प्रश्‍न--राजनीतिक विषयों में ree. 
* सब सद्स्य एक मत थे और सभी नियमानुमोदित शासन J 
स्थापना करने के पन्च में थे । परन्तु जब एक धार्मिक प्रश्न 
वाद विवाद चला, तब पालिमेण्ट में दो दल हो गये ae 
AG आल चच को बिलकुल स्कॉटलेण्ड के चर्चे की गौ 
E बनाना चाहता था; ओर दूसरा दल, जो अब # 
High Churchmen ) के नाम से प्रसिद्ध है 
pe दल के सिद्धान्तों का पूर्णतया विरोधी था। f 
oy ders zerè हाइड ( Edward Hyde ) था) 
=) | का भले ( Earl of Clarendo? 


© महान्‌ विरोधपत्र "Laude Perg. के मेट 
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पालिमेंख्ट में एक “ महान्‌. विरोधपत्र ( The. Grand 


Remonstrance ) उपस्थित किया गया । उस सें ara के 
समस्त अत्याचारो का उल्लेख किया गया; और इस बात . पर 
जोर दिया गया कि लोक-सभा के विश्वास-पात्र व्यक्ति ही राज- 
मन्त्री बनाये जायें। धार्मिक प्रश्‍न पर बने हुए पालिमेण्ट के दो 
दलों में से प्योरिटन दलवाले इसके समर्थक थे; परन्तु उच्च 


ara प्रथम के समय के पहनावे 


| 
| 
L 


X 
क j 
Do ° p Qe 7 os cf am ^ 


— Fa की — 
कर. w- ~ 


. 
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NG tem, 


नागरिक पुरुष | नागरिक eit 


' चच दल के सदस्यों ने इस का विरोध किया । अन्त में बहुमत 
स यहु प्रस्ताव स्वीकृत हुआ; परन्तु समथकों की विजय केवल 
Wet सी ही सम्मतियों के अधिक हो जाने के कारण इई । इस; 
पत्रको भी गणना इँगलेणड के प्रसिद्ध खतन्त्रता-पत्रो में की 
जाती है।. ... | 


o 
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राजा और TARTS के युद्ध का प्रारम्म--पालिमेण्ट ३ 
दो दल हो जाने से चोरसे का उत्साह बहुत बढ़ गया और उत 
dw सभा के पिम, Even आदि पाँच मुख्य नेताओं श्र 
यकडने का प्रयत्न किया । वह स्वयं कुछ सैनिको को लेकर लोह 
समा के भवन में पहुँचा । परन्तु उन पाँचों सदस्यों को पहले हे 
राजा की धूतता का पता लग चुका था । लन्दन निवासियों | 


Mea प्रथम के समय के पहनावे 


पाये । राजा का प्रयत्न विफल हुआ; परन्तु उस के सैनिकों 
साथ लेकर पालिमेण्ट भवन में घुस आने से सदस्यों में बड़ी उत्त 
केली | अब यह स्पष्ट हो गया कि केवल राजनियम बता दे 
चाल्स वश में नहीं आ सकता। नियमों का उल्लंघन फर 
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A na 
चाहसे के लिये कोई बढ़ी बात न थी; ओर इसलिये बिना वल 
का प्रयोग किये देश में नियमानुमोदित शासन स्थापित करना 
असम्भव प्रतीत होने लगा । अब राजा और पालिमेण्ट का युद्ध 
अनिवाय हो गया और स्वनन्त्रता देवी की पूजा के लिये रक्तपात 
का प्रारम्भ हुआ | 3 


( ४) राज! शोर पालिमेर्ट का संघर्ष 
( The Civil War ) 


Jur (The Civil War) क्षे दोनों दल--हम वतला 
चुके हैं कि धार्मिक सुधारों के प्रश्‍न पर पार्लिमेण्ट में दो दल हो 
गये थे । इनमें से राजा ओर पालिमेण्ट के गृद्य-युद्ध (The Civil 
War) में उच्च पार्टी के लोगों ने राजा का पक्ष लिया; और प्योरि- 
टन दलवालों ने पालिमेण्ट के अधिकारों की रक्षा के लिये राजा से युद्ध 
'किया। लाडो में से अधिकांश ने राजा की सहायता की ओर ग्रामीण 
जनता ने भी पूर्णतया राजा का साथ दिया । परन्तु नगर-निवासी 
तथा मध्यम श्रेणी की जनता पालिमेण्ट के पक्ष में रही । भोगो- 
'लिक विचार से देश के उत्तरी तथा पूर्वी भागों के लोग राजा के 
प में रहे; और दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों के लोगों ने, जहाँ . 
` व्यापार का केन्द्र होने के कारण जनता शिक्षित तथा नागरिकों के 

अधिकारों को भली भाँति ससमनेवाली थी, पालिमेण्ट का पक्ष 
लिया | राजा के दलवाले कैवेलियर # ( Cavaliers ) कह- 
णाने लगे, क्योंकि उनके पास सवारों की सेना अधिक ati 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५ o इंगलेएड काँ इतिहास 


ES NAY ee 
पालिमेण्ट' दल में अधिकांश बाल कटे हुए प्योरिटन ये, glé 
कारण उन का:नाम राउंडहेड t (Roundheads) पढ्‌ गया | 
` युद्ध की मुख्य मुख्य घटनाएँ--लन्दन राजधानी के स 
लोग राजा. से विमुख हो गये थे | चाल्स ने अपने एक TAR 
को उत्तरीय प्रान्त से और दूसरे को पूर्वीय प्रान्त से आकर लन 
पर आक्रमण. करने की आज्ञा दी । परन्तु वे दोनों अफसर अफे 
ही प्रान्तों के विद्रोह शान्त करने में बुरी तरह से फँसे gud] 

और इस कारण चाल्स का राजधानी पर अधिकार जमाने न्नी 
प्रयत्न सफल न हो सका । | 
अब राजा ने आयरलैण्ड की केथोलिक जनता से सहाका। 
माँगी; और यह देख कर पा्लिमेणट के पक्षवालों ने स्कॉटलेए 
निवासियों को अपनी ओर मिला लिया । एक ala 
(Solemn League and Covenant ) पर स्कॉटलेए्ड क 
पालिमेण्ट के नेताओं ने हस्ताक्षर किये, जिस के अनुसार सॉ]. 
लेण्डवालों ने पालिमेर्ट दल को इस शर्ते पर सहायता हे 
स्वीकार किया कि rave के चच को भी स्काँटलेण्ड केचचं र| 
मति प्रेस्‌बिटेरियन बना दिया जायगा । | | 

mde तथा “नई सेना” का संघटन--युद्ध 9 
अपनी रक्षा करने के लिये अलग अलग प्रान्तों ने छोटी बर. 

मंडलियों चुन कर कुछ सैनिक एकत्र कर रखे थे । उन 55. 
पूर्वीय मंडली ( Eastern Association )का सेनापति ओ 

23 क्रॉमूवेल (Oliver Cromwell y था, जो योग्य नेता षः 


गोळ अयात्‌ मुडे हुए सिरवाले । Oo T 
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~ gum 


SST STDS 
साहसी वीर था। उस के सैनिक बड़े सीखे हुए थे ओर ब 
“आयरनसाइड्स” ( Ironsides ) या वीर सेनिक के नाम ग 
प्रसिद्ध हैं । क्रॉमवेल अपनी सेना सहित पालिमेण्ट दल का फ 
लेकर गृह्य युद्ध में सम्मिलित हुआ और तुरन्त ही मासन मू 

( Marston Moor) नामक स्थान पर राज के दूलवालों बे 
परास्त किया । क्रॉमवेल के अनुरोध से पालिमेण्ट ने यह RAN 
(The Self-Denving Ordinance ) स्वीकृत किया 
पालिमेए्ट के सब सदस्य सेना से अपना सम्बन्ध हटा लें। a 
तक यही सद्स्य सेना के मुख्य मुख्य पदां पर थे; परन्तु | र 
युद्ध कला का कोई अनुभव न था । इस के पश्चात्‌ एक 4 
sms सेना” ( The New Model Army ) तैयार की म 
जिस में केवल युद्ध कला की योग्यता के अनुसार सैनिक T 
अफसर नियुक्त किये गये । क्रॉमवेल ने भो पालिमेण्ट के सर 
होने के कारण अपने सैनिक पद से त्यागपत्र दे दिया था; पए. 
सैनिकों के अनुरोध करने पर उसने सवारो का अफसर है 
मंजूर कर लिया | 

राजा का केद होना-“नई आदशे सेना” ने राजा को 
बाई ( Naseby ) नामक स्थान पर बुरी तरह खे परास्त हि 
ओर अब राजपत्तवालों को सफलता की कोई आशा न रह 
राजा ने स्कॉटलेणड की सेना में जाकर शरण ली ओर ad 

सम्मानित कैदी की भाँति रहने लगा | स्काँटलैण्डवालो ने T 
को अ्रसूबिटेरियन सिद्धान्तों के स्वीकृत करने पर बाध्य 
चाहा, परन्तु उसने साफ़ जवाब दे दिया । इस पर उन 

को आंग्ल पालिमेण्ट के सपुद्‌ कर दिया । युद्ध में स 
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होने के बदल में चालीस हजार पाउ ड पुरस्कार लेकर स्कोँटलेण्ड 
की सेना अपने देश को लोट गई । | 
पार्लिमेण्ड शौर सेना में कगड़ा-युछ समाप्त हो जाने के 
कारण अब पालिसेण्ट ने “नई आदशे सेना” का विसजन करना 
चाहा । परन्तु सेनिकों के वेतन अभी पूरी तरह नहीं चुकाये गये 
थे; और बिना वेतन लिये वे लोग हटने को तैयार न होते थे । 
इस प्रकार सेना ओर पार्लिमेण्ट में झगड़ा चला; ओर दोनों में 
धार्मिक विषयों में मतभेद होने के कारण यह झगडा ओर भी 
बढ़ गया । प्योरिटन लोग इस समय दो दलों में विभक्त हो गये 
थे। एक दल तो प्रेसूबिटेरियन ( Presbyterian ) लोगों 
का था, . जो स्कॉटलेणड के चच की संस्था के अतिरिक्त शेष सब 
धार्मिक संस्थाओं के विरोधी थे ओर पार्लिमेण्ट में जिनकी संख्या 
अधिक थी | दूसरा स्वतन्त्र-दल ( Independents ) ai 
- इस दल के लोग किसी विशेष प्रकार की संस्था के पक्षपाती न थे 
और सब को पूर्ण धार्मिक खतन्त्रता देना चाहते थे । “नई आद्रा 
सेना” में इनकी संख्या अधिक थी । | 
क्रॉमवेल ने पहले दोनों दलों में सममोता कराना चाहा; 
परन्तु यह प्रयत्न निष्फल होने पर उसने सेना का पक्ष लिया | 
सेना ने बलपूचंक राजा को पालिमेण्ट से छीन लिया; ओर eae 
सम्मुख .संघि करने के प्रस्ताव उपस्थित किये । यद्यपि वे शर्ते 
राजा के लिये बुरी न थीं, परन्तु फिर भी उसने उन्हे etes न 
eat । कुछ ही दिनों में चाल्से किसी प्रकार से सेना के हाथों स 


“निकल भागा और सकुशल वाइट द्वीप ( Isle of Wight) रें ` 


` पहुँच गया। . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५४ इँगलेण्ड का इतिहास 


er 


B 3 
द्वितीय गद्य युद--अब राजा ने फिर स्कॉटले णडवालों ; 
यत्र-व्यवहार आरम्भ किया; ओर उनके प्रेसूबिटरियन सिद्धाने 
को खीकृत करने की शते भी मान ली । इस पर au 
ने राजा का पक्ष लेकर युद्ध करना आरम्भ किया; ओर आंग्ल चर 
दलवालों ने भी उनका साथ दिया । इस प्रकार द्वितीय गृह्य यु 
(Second Civil War) का आरम्भ हुआ | “नई आदश सेना 
क्कॉमूवेल के नेतृत्व में स्कॉटलेरड को रवाना हुई । चलने से पह 
उस सेना ने यह प्रण किया .कि विजय प्राप्त करके TAT 
TRE से, जिसके कारण देश में इतना रक्तपात हुआ है, अब 
चदला लेंगे | “नई आदश सेना” ने स्कॉटलेएडवालो' को परास 
किया ओर बड़े समारोह से वह लौट कर इँगलैण्ड आई । 
चारसं को प्राण-द्र्ड अब सेना ने राजा पर अभियो 
चाया पाहा i 'लोक-समा (House ofiCommons) के जि 
सदृस्यो: से यह भय था कि वे राजा के पक्ष में रहेंगे, सर 
सेना के अफसर प्राइड ने बलपूर्वक सभा भवन में न आने दिया 
केवल वही सद्स्य अन्दर जाने पाते थे जो राजा को w 
n 52 हक ; थे। AM SE को (Pride’s Purge) & 
a ns क्षीण लोक सभा ” ( The Rump! 
i meme a सद्स्य न थे,. एक न्याय 
a N TT (Bradshaw) था | इसी afit 
छन्न राजा क अपराध का विचार आरम्भ हुआ । E. 


चारत ने कहा कि इस न्याय समिति को राजा पर eri 


e सेना क अफसर ग्राइड का बलपूर्वक कुछ सदस्या a d 
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चलाने का कोई अधिकार नहीं है । इसके सिवा उसने कोई सफाइ 
“पेश न की । जैसी कि पहले से ही आशा थी, न्याय समिति ने 
amu को “अत्याचारी, देशद्रोही तथा घातक” ठहराया और 
उसे प्राण-दण्ड की आज्ञा दी | 
३० जनवरी सन्‌ १६४९ को अपने ही राज-भवन के सामने- 
-वाले मेदान में AS का वध हुआ । बघ दणड के समय उसने 
बड़ी शान्ति तथा धेय से काम लिया | उसने कहा--'मेंने ga- 
fa गर्म बस्न पहन लिये हैं, जिसमें मेरे शीत काल के कारण 
Sa को लोग भय से कॉपना न सममें”” | चाल्से ने प्राण दण्ड 
-के समय जैसें शान्त स्वभाव तथा साहस का परिचय दिया, यदि 
Ja स्वभाव और साहस उसका सदा रहता, तो उसे यह दिन 
-न देखना पड़ता | जनता की स्वतन्त्रता की रक्षा क नाम पर इतना 
“रक्तपात हुआ था; ओर अन्त में स्वयं राजा खतन्त्रता देवी की 
भेंट चढ़ाया गया | 


ger ger तिथियां 


-सन्‌ १६२५--चाहसं प्रथम काः राज्याभिषेक | 
? 9६२६---बरकिंग्वम पर अभियोग | 
? १६२८-_“अधिकारपत्र”। (Petition of Right) 
? १६३७--हैम्पूडन पर “जहाज्ञी कर” का सुकदमा | 
9) c अह (fera ११ | 
१६४०--“अल्पकालिक पालिमेण्ट 
> १६४०--५३--प्रलस्ब पालिमेण्ट | 
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? १६४१--स्ट्रेफोड को प्राण-द्रड | 

५ १६४१--“महान्‌ विरोध-पत्र । ( The Gray 
Remonstrance ) 

7 १६४४- मास्न न मूर का युद्ध । 

? १६४५--नेजबाई का युद्ध । . 

? १६४९--चाल्स को प्राण-दण्ड | 


——— 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तीसरा पारिच्छेद 
“RES 
इंगलेण्ड में प्रजातन्त्र तथा संरक्षित राज्य 
(१) प्रजातन्त्र-राज्य 


प्रजातन्त्र राज्य -चार्सं के प्राणद्ण्ड देने के पश्चात्‌ लग- 
भग £o सदस्यों की “क्षीण लोक-सभा” ( The Rump) चे ` 
राजा तथा लार्ड सभा दोनों को जनता की स्वतन्त्रता का नाशक - 
ठहरा कर इँगलैएड में प्रजातन्त्र राज्य ( Commonwealth ) 
स्थापित किया । प्रबन्ध का काय्य चलाने के लिये ४१ सदस्यों की 
एक राष्ट्र समा ( Council of State ) बनाई गई । उसका 
प्रधान वही त्रैड्शा ( Bradshaw ) था जिसने चारले क प्राण 
que की आज्ञा सुनाई थी । प्रसिद्ध कवि जॉन मिलटन ( John 
Milton ) इसके विदेशी विभाग का मन्त्री था; और क्रॉमवेल 
भी इस के मुख्य सदस्यों में से एक था । 

आयरलेण्ड और स्कॉटलेर्ड में कलह--आयरलेण्ड की ` 
कैथोलिक जनता बराबर राज्य-पक्ष की समर्थक रही थी; और 
चाल्स प्रथम की मृत्यु होने पर आयरलेण्डवालों ने उस क पुत्र 
को use द्वितीय के नाम से अपना राजा मान लिया | क्रॉमवल ' 
ने एक भारी सेना ले जाकर आयरलैण्डवालों को परास्त किया; 
और वहाँ प्रबन्ध करने के लिये अपने एक सहायक सैनिक idi 
सर को छोड़ कर खयं इँगलैण्ड लौट आया | आयरिश ज़र्मी- - 
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ar की जायदादें छीन कर अंग्रेजों में बॉट दी गई' | इन भरो 
चारों के कारण आयरलेणड में बहुत दिनों तक अशात 
“फेली रही । | 
हम ऊपर कह आये हे कि द्वितीय गृह्य युद्ध में जब PEAR 
'के प्रेसूबिटेरियन लोगों ने राजा का पक्ष लिया था, तब ah 
are द्वितीय को देश में बुलाकर उसका राज्याभिषेक dx 
-डाला था । इस पर आंग्ल प्रजातन्त्र-राज्य की ओर से क्रॉमके 
“ने स्काँटलेण्ड पर चढ़ाई की और वहाँवालों को em 
(Dunbar) नामक स्थान पर परास्त किया । अगले वर्ष जा! 
' स्काटिश सेना इँगलेण्ड पहुँचने का प्रयत्न कर रही थी, तब फि. 
- वारसेस्टर ( Worcester ) नामक स्थान पर क्रॉमवेल ने उस | 
मर भारी विजय प्राप्त की | अब स्केटलैण्ड में भी एक ate | 
' अफसर शासक नियत कर दिया गया; और ऐसी स्थिति में चाल | 
“द्वितीय ने निराश होकर फ्रांस जाकर शरण ली । 
SER लोकसभा? Rasa du लोक-समा' 
d देशवासी तंग आ गये थे | उस में अब केवल ८० सदस्य ए 
| A ore " शरण वह नाम मात्र की ही प्रतिनिधि सभ 
दस्य कवल अपने ही मित्रों को बड़े बड़े पदा प 
नियुक्त करते थे; इस से उनकी बदनामी और भी अधिः 
z m l ù ब यही ai^ थे कि नया निर्वाचन होना चाहिए 
तु क्षीण लोक-सभा” के सदस्य विसा! होने के लिंग 
' सहमत न थे । ऐसी अवस्था TI ने aS 2 सह 
“यता से qupd उसके E Ey SS 
TS. opel सदस्या को सभां अवन से ति 
की इस काय्य में पूर्ण सद्दानुभूति थौ 
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और इसलिये “क्षीण लोक-सभा” के Rasta का समाचार 
पाकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। 

संरक्षित राज्य की स्थापना--अव देश में केवल सेना का 
अधिकार रह गया, जिस का नेता क्रॉमवेल था । एक दूसरी 
पार्लिमेण्ट बुलाई गई, जो अपने एक सदस्य के नाम पर बेयर- 
बोन्स पालिमेण्ट ( Barebones Parliament) के नाम 
से प्रसिद्ध है । परन्तु वह भी शीघ्र ही विसर्जित कर दी गई । 
उसके विसजन के पश्चात्‌ “राज्य साधन” ( Instrument 
of Government ) नामक एक नई शासन प्रणाली वनाई गई । 
इसके अनुसार क्रॉमवेल को संरक्षक (Lord Protector) की Wat 
दी गई; और इँगलेण्ड WHALE तथा आयरलेण्ड तीनों देशों 
को एक ही राष्ट्र में मिला दिया गया । पालिमेण्ट में केवल लोक 
सभा होती थी और उस में तीनों देशों के प्रतिनिधि बुलाये जाते | 
थे। संरक्षक की सहायता के लिये एक राष्ट्र समा ( Council 
of State ) नियत की गई, जिसके सदस्यों को संरक्षक पदच्युत 
न कर सकता था। पार्लिमेण्ट का अधिवेशन करने तथा उसे 
विसजित करने का अधिकार संरक्षक को दिया गया । इस नई 
शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह था कि संरक्षक तथा पालि- 
We दोनों में से किसी का अधिकार सीमा से बढ़ने न पावे। इस: 
प्रकार अब संरक्षित राज्य का प्रारम्भ हुआ | 

(२) संरक्षित राज्य 
( The Protectorate) . . 

mit आर पालिमेएट--संरक्षित राज्य au ü क्रॉम- 
AT और पार्लिमेणट में उसी तरह झगडा हुआ, जैसे पहलें दोनों 
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eger राजाओं और पालिमेण्ट में हुआ था । क्रॉमचेल पालिमेष 
हरा शासन होने के पक्ष में नहीं था; और वह ऐसे gps 
यार्लिमेण्ट के लिये निर्वाचित न होने देता था, जो उस की नी 
-के विरोधी होते थे । अब देशवासियों को पता चला कि राह 
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| श में सेना के एक 
क असुल स्थापित हो गया। संरक्षित राज्य की पहली aet 
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ने संरक्षक के अधिकारों को कुछ कस करना चाहा। इस पर 
afaa ने शीघ्र ही उस को विसजित कर दिया | ! 
सैनिक arsa Military Despotism)-—st स्पष्ट 

रूप से सैनिक शासन का आरम्भ हुआं aa ने समस्त 
इंगलैएड को दस जिलों में बाट कर प्रत्येक जिले में एक मेजर 
जनरल को शासक नियत कर दिया। उसने अपने ही अधिकार 
से कर भी लगाने आरस्भ कर दिये; ओर मेजर जनरलों को आज्ञा 
दे दी कि राज-पक्षवालों की आय से दस प्रति सेकड़े के हिसाब 
से राजकोष के लिये कर वसूल किया जाय । संरक्षक के विरुद्ध 
जो पुस्तकें तथा लेख आदि प्रकाशित होते थे, वे ज़ब्त कर लिये 
जाते थे । नाव्यशालाएँ तथा मनोविनोद के अन्य सब्र स्थान बन्द 
कर दिये गये। परन्तु यह मानना पड़ेगा कि नियमानुमोदित या वैध 
शासन का इस प्रकार उलंघन होने पर भी देश में पूर्णतया शान्ति 
रही और इस काल में Maw की आर्थिक दशा खूब उन्नत 
हुई । क्रांमवेल का उद्देश्य अवश्य देश का हित करना था; परन्तु 
इस उद्देश्य की पूर्ति सेना की सहायता से को जाती थी और 
इसलिये कॉमवेल कभी लोकप्रिय न हो सका | 
^ "Rufe परामश तथा प्रार्थना”--क्रॉमूवेल ने दूसरी बार 
फिर एक नई पालिमेए्ट का अधिवेशन किया । इस बार पालि- 
भेण्ट के सब सदस्य संरक्षक के समर्थक थे । उन्होंने एक नई 
'शासन-प्रणाली तैयार की और “विनीत परामश तथा प्राथना? 
(The Humble Advice and Petition ) के रूप में उसे 
Ada की स्वीकृति के लिये उसके समक्ष उपस्थित कियाः। इस 
के अनुसार aa को “ राजा ” बनाने ओर उस को 
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अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव कि 
गया । दूसरा प्रस्ताव यह था कि लोक-सभा के अतिरिक्त ए; 
लाई-समा भी बनाई जाय, जिसके सदस्या को क्रॉमचेल स्वयं नियुर 
करे। सेना के लोग eT को “राजा” बनाना पसन्द रह 
करते थे; और इसलिये उसने यह उपाधि स्वीकृत न की। परन्‌ 
प्रस्ताव की और सब बातें मान ली TE ओर उनके snnm 
शासन होने लगा। केवल “राजा” का नाम न था; परन्तु क्ॉम्के| 
को सब तरह से राजा केसे अधिकार प्राप्त थे दूसरी बार रसे 
“संरक्षक” होने के उपलच में बड़े समारोह से दरबार किया गया! 


` (३) परराष्ट्र नीति 
( Foriegn Politics ) 
‘dees से युद्ध--( प्रथम डच युद्ध ) “आरमेडा” की परा 
जय के पश्चत्‌ स्पेन की समुद्री शक्ति घटने लगी । अब सत्न 


शताव्दी में mE और हाँलेण्डकी समुद्री शक्ति का सुकावत 
था। हालेएडवालों ने अपने जहाज इतने बढ़ा लिये थे कि इस सम 


से आंग्ल पालिमेण्ट ने सन्‌ १६५१ में : “समुद्री व्यापारः 

(Navigation Act) स्वीकृत किया, जिसके अनुसार % 
SEN fe जितने देशों का माल इंगलैरड में आवे, वह 
ता उन्हीं देशों के जहाजों हारा ay इंगलिश जहाजों द्वारा प्‌ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रजातत्र तथा संरक्षित राज्य १६३ 


Lh es LN 


चाया जाय | इस नियम का समाचार पाकर हॉले एडवाले अल 
कब चुप. चाप वेठ सकते थे ! उन्होंने शीघ्र ही इंगलेण्ड से युद्ध 
ठान दिया । युद्ध में पहले तो हालेए्डवालो की विजय हुई; परन्तु, 
अन्त में ईगलिश समुद्री अफूघर ब्लेक (Admiral Blake) 
ने हॉलेण्ड के जहाजी Fs को बुरी तरह परास्त किया । परिणाम 
यह हुआ कि हेलेण्डवालो' को सन्धि करनी पड़ी, fram 
अनुसार उन्हें इंगलिश चैनेल में इंगलिश पताका ( English 
Flag) का सम्मान करने के लिये बाध्य होना पड़ा | एक प्रकार 
से उन्होंने “समुद्री व्यापार नियम” भी मान ही लिया; क्योंकि 
सन्धि में उसका कोई विरोध नहीं किया गया था। आगे चल 
कर हालेण्ड से दो और युद्ध हुए, जिनके विषय में चाल्स द्वितीय 
के विवरण म॑ उल्लेख किया जायगा | 

स्पेन से युद्ध--संरक्षक Aa इंगलेड को धमरत्षा के 
काय्यं में समस्त प्रोटेस्टेन्ट राज्यों . का नेता बनाना चाहता था । 
स्पेन की केथोलिक जाति को आंग्ल सदा अपना शत्र समते थे | 
कॉमवेल ने फ्रान्सके राजा aga चोहदवें ( Louis XIV) 
को अपनी ओर मिला कर स्पेन के विरुद्ध युद्ध ठान दिया थोड़े 
ही दिनों में जमायंका (Jamaica) HI स्पेन से छीन लिया 
गया और तब से वह बराबर इ गालेएड के अधीन है । ब्लेक ने 
कई बार समुद्री Jal में स्पेनबालों को परास्त किया; परन्तु 
अन्त में इंगलेए्ड लौटते समय जहाज पर ही इस प्रसिद्ध समुद्री 
अफसर की मृत्यु हो गई । ` LOREMS. 

पर-राष्ट्र नीति का परिणाम--क्रॉमवेल को /परूराष्ट्र नीति | 
पूणेतया सफल रही । इसी लिये कहा जाता दै. कि “देश सें 
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क्रॉमवेल का यश उसके विदेशों में दोनेवाले यश के सामने कुद 
भी न था” | पहले दोनों स्टुअटे राजाओं की पर-राष्ट्र Ing 
विफलता के कारण GATS की प्रतिष्ठा युरोपीय राजनीतिक क्षे 
में बहुत कम रह गई थी । परन्तु क्रॉमूवेल ने फिर ईंगलेण्ड का 
यश देशान्तरो में फैला दिया । हॉलेरड पर विजय प्राप्त करने रे 
इंगलेए्ड की व्यापारिक स्थिति में बहुत उन्नति हुई ओर अर 
ईगलिश व्यापारिक तथा सैनिक जहाज़ों को संख्या दिन पर दिर 
बढ़ने लगी | इँगलेण्ड को अब स्पेनियो से, जिनका सरोल 
शताब्दी में हर समय भय लगा रहता था, कुछ भी मय" 
रह गया। अब आंग्ल बेधड़क होकर देशान्तरा में sa, 
स्थापित करने लगे । क्रॉमवेल की पर-राष्ट्र नीति में बल एकह 
'कमी थी। फ्रान्स को स्पेन के विरुद्ध सहायता देने से लइ 
'चौदहवें की शक्ति बहुत बढ़ गई; और आगे चल कर हम देखे 
कि फ्रान्स की शक्ति से युरोपीय राष्ट्रों के शक्ति-सन्तुलन (Bil 
ance of Power ) को उसी प्रकार भय हो गया, जिस प्रकार 
अब तक स्पेन से या | | 


( ४ ) mier के जीवन-चरित्र का सारांश 
( Cromwell's Career Summarised ) 


kaisi के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा गया है, उसे ६ | | 
पाठकों के सुभीते के लिये यहाँ संक्षेप में दोहरा देते हैं । | 
राजा और पालिमेण्ट के युद्ध में भाग--क्रॉम्वेल 
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सेना में आ कर सिले, तभी से इस दल की बिजय होने लगी । 
` चह सैनिकों के चरित्र पर भी विशेष ध्यान देता था और उसने 
सेना की दशा में बहुत कुछ सुधार किया था। उसी के अनुरोध 
से “नई आदशे सेना” (New Model Army) बनाई गई, 
“जिसने गृह्य युद्ध में राज-पक्षवालों को परास्त किया। जब धार्मिक 
मतभेद तथा वेतन चुकाने के प्रश्न के कारण पािमेणट और 
सेना में झगड़ा चला, तब क्राँमवेल ने पहले तो समझौता कराना 
चाहा; परन्तु जब उस प्रयत्न में सफलता न हुई, तब उसने सेना 
` का पक्ष लेकर आन्दोलन करना आरम्भ किया । द्वितीय गृह्य युद्ध 
में क्रॉमूवेल ने स्कोटलेण्ड की सेना को परास्त किया; और इससे 
उसकी प्रतिष्ठा ओर भी अधिक बढ़ गइ । 
क्रॉमूवेल तथा प्रज्ञातन्त्र राज्य--चारलं के प्राण दण्ड के 
RAT जब प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना ES, तब क्रोभवेल राष्ट्रीय 
सभा ( Council of State) के मुख्य सदस्यों में था। जब 
आयरलेण्ड और स्कॉटलेण्डवालों ने aed द्वितीय का पक्ष 
भेकर युद्ध ठान दिया, तब क्रॉमूवेल ने सेना ले जाकर बड़ी वीरता 
से उन्हे परास्त किय।। क्रॉमूवेल ने ही “क्षीण लॉक-सभा” 
| (The Rump) का बलपूर्वक विसजन किया; और इसके पश्चात्‌ 
f प्यसाधन'” ( Instrument of Government ) के अचु- 
| र उस संरक्षक” ( Lord Protector) की पदवी दी al 
थोड़े ही दिनों बाद “विनीत परामश तथा प्रार्थना” (Humble 
Advice and Petition) के अनुसार उसको पूरे पूरे अधि- 
आर मिल गये । क्रॉमवेल ने “राजा” की पदवी स्वीकृत नहीं की; 
परन्तु राजा के अधिकार उसको पूर्णतया प्राप्त थे ओर उसे अपना 
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उत्तराधिकारी ( Successor ) नियत करने का सी अधिका 
दे दिया गया था । 

गृह्य नीति-क्रॉम्वेल ने शासन-काय्य में बड़ी योग्य 
दिखाई । राजा और पालिमेण्ट के as बखेड़ों के पश्चात दे 
में सुख ओर शान्ति स्थापित करना उसी का काम था | वह हृस्‌ 
से देशभक्त था और सदा देशहित की ही चेष्टा करता रहता था 

परन्तु जिस स्वतन्त्रता के लिये इतना रक्तपात हुआ था, ब 
AAT के शासन काल में बस नाम मात्र ही थी | विना GNU 
आज्ञा के कोइ पुस्तक या लेख प्रकाशित न हो सकता था। से 
तमाशे एक दम बन्द कर दिये गये थे ओर पालिमेण्ट के चुना 
में ऐसे सदस्य, जो “संरक्षक” की नीति के विरोधी हों 
थे, कभी न आने पाते थे। क्रॉम्वेल का शासन वास्तव में “सेकि 
शासन” (Military Despotism ) था; ओर इसी कार 
देश-हितैषी होने पर भी वह कभी सप्रिय न हो सका । 

धार्मिक नीति--क्रॉमवेल ने देश में पूर्ण धार्मिक ene 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । सब धर्मोवाले अपनी आए 
रीतियों के अनुसार ईश्वर-प्राथना कर सकते थे; परन्तु पोपर 
माननवाल ( Papists ) इस काल में भी इस सुभीते ओर | 
कार से वंचित रखे गये । क्रॉमवेल चच॑वालों के सदाचारी र| 

पर विशेष ध्यान देता था । उसने उनके चरित्रों की जाँच र 
और जो लोग;दुराचारी पाये गये, उन्हें निकाल बाहर किया गया 


E MR | Y 
d छै पजातन्त्र-राज्य के काल में आरळ चचे का प्रबन्ध प्योरिटन | 
गे क अनुसार होता था, क्योंकि उस काल में प्योरिटन लोगो की | 
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MEE ue Se री 
पर-राष्ट्र Ka ATU का यश विशेषतया उसकी पर- 


राष्ट्र नीति को सफलता के कारण है। उसने हॉलेण्डवालों को 
परास्त करके गस एड छे ज्यापार की बहुत उन्नति की। IU 
प्रथम ओर जेम्स प्रभस के रांज्य-काल में युरोपीय राजनीतिक क्षेत्र 
में इङ्गलेण्ड की प्रतिष्ठा बहुत कस रह गई थी; परन्तु करॉमवेल 
की विजयां के कारण इङ्गलेण्ड कां यश देशान्तरों में फेल गया 
और उसकी अन्तर-राष्ट्रीय स्थिति में भी बहुत उन्नति हो गई | 
कॉम्‌वेल के काय्थों की समालोचना--क्रॉमवेल के देश- 
हितैषी होने में कोई शंका नहीं हो सकती । उसने देश का बहुत 
उपकार किया । उस जेसे योग्य शासक की अनुपस्थिति में न 
जाने राजा के प्राण दणड के पश्चात्‌ देश में क्या क्या भयंकर 
काण्ड होते। क्रॉमवेल का शासन “सैनिक शासन” था, इस कारण 
वह aia न हो सका; परन्तु यह उसी के प्रयत्न का फल 
था कि प्रजातन्त्र राज्य के काल में देश में सुख और शान्ति बनी 
रही । सब धर्मो' को स्वतन्त्रता दी गई; और इस काल में पहली 
बार इंगलेएड, स्कोटलेरड और आयरलेण्ड एक साम्राज्य में 
सम्मिलित हुए । अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र क्रॉमबेल ने इङ्गलेण्ड के 
लिये जो कुछ किया, उसळे लिये देश सदा उसका कृतज्ञ रहेगा | 
- फॉमूवेल के स्वेच्छाचारी परन्तु हितकारी शासन काल में गृह्य युद्ध के 
AS TSS पश्चात्‌ देश को पुनः बल संचित करने का अवसर 


UT के कर्मचारियों में,,अधिक थी । पुनः राज्य स्थापन ( Restora- 
tion) के समय “प्योरिटन चर्च” (Puritan Church) के स्थान 
प्र आरळ चर्च” का प्रबन्ध पहले की भाँति फिर होने लगा । 
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"mau ओर देराबासी उस उन्नति में सम्मिलित होने के किए में सम्मिलित होने के तिये 
तैयार हो गये, जो पुनः राज्य स्थापन ( Restoratin ) 
समय से आरम्भ हुई । 
(५ ) पुनः राज्य-स्थापन 
(Events leading to the Restoration ) 


Ras क्रामवेल--सन्‌ १६५८ में क्रॉमवेल की मृत्यु हुइ। 
उसको अपना उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार दे दिय 
गया था; और अब उसका पुत्र Ras क्रॉमवेल ( Richard 
Cromwell) उसके स्थान पर संरक्षक नियत हुआ। रिचड शासन 
काय्यं के लिये सवेथा अयोग्य था और सेना से उस की बिल |. 
न बनी | नो ही महीने बाद उसे अपने qq से त्यागपत्र देना पढ़ 
और वह फ्रान्स चला गया | | 

अव्यवस्था का वष--संरक्षक के त्यागपत्र के पश्चात्‌ ए।. 
WS तक बहुत अव्यवस्था रही | सेना को अब बड़ी कठिनाई गई 
आ पड़ी थी कि शासन काय्यं किस प्रकार चलाया जाय। राजा 
समय की “प्रलंब पालिमेण्ट” का फिर अधिवेशन किया गया; 
उसमें उन सदस्यों को भी बुलाया गया जिन्हें सैनिक अफसर प्रा? 
बलपूर्वक हटा कर इस पालिमेण्ट को “क्षीण सभा” (TH 
Rump ) बना द्या sm । परन्तु पहले की भाँति इस पाक 
सेण्ट की सेना से फिर न बनी और गड़बड़ी बराबर जारी रही 
ऐसी अवस्था में. विचारशील देशवासियों ने समक लिया! 

बिना पुनः राजकीय शासन की स्थापना के देश में शान्ति « 
हो सकती । यही विचार करके जनरल मांक ( Gen 
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A, Am am gm, ah anm arm, 


aee , 


लैण्ड की सेना का सेनापति था, अपने सैनिकों को लेकर लन्दन- 
पहुँचा; ओर उसके अनुरोध से “प्रलम्ब पालिसेण्ट? ने fra- 
जन होने का प्रस्ताव पास किया । इस पालिमेण्ट का di 
वर्ष (१६४०--१६५३) तक अधिवेशन होने पर क्रॉमवेल ने इस 
के “क्षीण भाग” का विसजन किया था; और अब एक वर्ष से 
कुछ अधिक ( १६५९--१६६० ) समय तक अधिवेशन होने" 
पर इस पालिमेश्ट का अन्त हुआ | । 

पुनः राज्य-स्थापन (The Restoration)]—9W« एक 
नई पार्लिमेण्ट का निर्वाचन हुआ । उसके लिये राजा के नाम' 


. से निमन्त्रण: नहीं हुआ था, इस कारण वह “प्रतिनिधि सभा” 


(The Convention) कहलाती है | इसी समय चाल्से प्रथम: 
के पुत्र ने, जो अपने पिता के प्राण-दण्ड के समय से अपने को 


. बराबर "sped द्वितीय” कहता था, हालेण्ड के त्रेडा नामक नगर 


से, जहाँ वह उस समय रहता था, एक घोषणा प्रकाशित की, जो 
“ब्रेडा की घोषणा” (Declaration of Breda) कहलाती है। 


_ इस में सब अपराधियों को क्षमा करने, धार्मिक स्वतन्त्रता देने 


ओर सेना;का वेतन चुकाने इत्यादि का वचन था | इसका समा- 


- चार पाते ही “प्रतिनिधि सभा” ने fade किया कि पूव परम्परा 


के अनुसार देश का शासन “राजा, ale और लोक सभा 

हो। २९ मई १६६० को चाल्से द्वितीय ने लन्दन में प्रवेश किया 
ओर समस्त देशवासियों ने हृदय से उसका खागत किया । यह 
घटना इतिहास में “ पुनः राज्य-स्थापन ” (Restoration) के 


' नाम से प्रसिद्ध हे । 


i A 
EN 
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प्रजातन्त्र राज्य की चिफलता--इस प्रकार प्रजातन्र 
राज्य का अन्त हुआ । कई कारणों से जनता इस राज्य से कम 
सन्तुष्ट नहीं हो सकती थी । जनता को स्वतन्त्रता छे नाम पर 
राज्ञा से युद्ध हुआ था; परन्तु इन ग्यारह वर्षों में जलता के अघि 
कारों की रक्षा तो अलग रही, उलटे देश में स्पष्ट रूप से “सनि 
शासन” स्थापित हो गया | क्रॉमूवेल देशहितेषी अवश्य था; पर 
न्तु उस का शांसन वास्तव में सैनिक शासन था, इस कारण प्रजा. 
तन्त्र राज्य के प्रति जनता की सहानुभूति कभी न हो i 
पुनः राज्य स्थापन से सब देशवासी प्रसन्न हुए; और य 
विचार फेलने लगा कि रक्तपात के स्थान पर वैध रीति पे 
आन्दोलन करना ही जनता के अधिकारों की रक्षा का प 
मात्र माग है। 


'सुख्य मुख्य तिथियाँ 
SiS १६४९--प्रजातन्त्र राज्य को स्थापना । 
i १६५०--डन्‌बर का युद्ध । 
११५१- वोरसेस्टर का युद्ध । 


772 
` ११५१- समुद्री व्यापार नियम” | ( Navigation 
Act) 


7] 
E न ७ a का “संरक्षक” बनना । 
““९९५४--प्रथम । 
“१ १६५८-क्रोमवेल की जी 3 
` १६६०- पुनः राज्य-स्थापन | 
nnn 
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red द्वितीय 
( सन्‌ १६६०--१६८५ ) 


red द्वितीय का स्वागत-- पुन: राज्यस्थापन (Resto- 
tation) से सव देशवाती बहुत प्रसन्न हुए; क्योंकि प्रजातंत्र 
aa के “सैनिक-शासन” से सब लोग असन्तुष्ट थे । बडे 
समारोह से चाल्से द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ ओर जनता ने 
` दद्य से राजा का स्वागत किया | ara ने कहा--“यह मेरा ही 
अपराध है कि मैंने इससे पहले देश को लौटने का विचार नक्षिया। 
यहाँ में जिससे मिलता हूँ, उससे यही पता लगता है कि देशवासी 
| आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे ।” चाल्सं द्वितीयके राजत्व 
काल के वर्णन को हम दो भागों में विभक्त करते AW 
अन्तरराष्ट्रीय स्थिति ( Foriegn Politics ) ओर (:२-) 
` गृह्य स्थिति ( Domestic Politics ) | 


(2) अन्तरराष्ट्रीय स्थिति तथा डचा से युद्ध । 


चासं द्वितीय की परराष्ट्रनोति-कॉमवेल की भाँति AKu 
` 'द्वितीय भी फ्रान्स से मित्रता रखना चाहता था ओर स्पेन तथा 
NBA ईंगले एड का शत्रु.सममता था । परन्तु कमजल ओर 
 चाहसं में भारी अन्तर यह था कि चाल्स धीरे प्रीरे फ्रान्स के राजा 


Asik के हाथों का बिलकुल खिलौना बन गया । चाल्स 
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की माता फ्रान्स की ही थी और प्रज्ञातंत्र काल में ARA ने um 
में ही शरण ली थी । लूइस चौदहवाँ ( Louis XIY ) झे 
धन की सहायता देता था; ओर उसी सहायता के भरोसे चास 
को पालिमेण्ट से नये राजकर स्वीकृत कराने की अधिक आवश्यक 
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ace द्वितीय १,७३. 


COE SEN HSER e 
अभी फ्रान्स की सहायता से स्पेनवालों के आधिपत्य से निकलकर 
हुआ था ) लुइस ही की स्मिति md ने हॉलेरड- 
बालों से दो और युद्ध किये जिनका वृत्तान्त नीचे दिया जाता है | 
द्वितीय डच युद्ध (१६६५-१६६७)--सत्रहवीं शताब्दी 
के उत्तराढ में ईँगलैण्ड और हालेण्ड में व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता 
चल रही थी । इसी कारण क्रामवेल के शासन काल में प्रथम 
इच युद्ध ( १६५२--१६५४ ) हुआ था (देखो पष्ठ १६२) 
अब आंग्ल पार्लिमेण्ट ने फिर से “व्यापार-नियम” (Naviga- 
ton Act ) पास किया; और इस बार यह भी आज्ञा दी कि 
आंग्ल. उपनिवेश केवल इ गले एड से ही व्यापार करें | ऐसे नियमों 
से हालेण्डवालो के व्यापार की बड़ी दानि होती थी; ओर इस 
कारण अपने व्यापार की रक्षा के लिये डच लोगों को दूसरी बार | 
युद्ध करना पड़ा | इस समय ब्लेक जैसा साहसी seat 
अफ़सर इँगलेण्ड में कोई न था; ओर धन की कमी क कारण 
चाल्स ने बहुत से जहाज़ों को get भी लिया था। डच लोग बड़ी 
सुगमता से टेम्स नदी में मेड्वे ( Medway ) तक बढ़ आय 
और उन्होंने आकर बहुत से अँग्रेजी जहाज्ञो का नाश कर डाला | 
परन्तु उसी समय फ्रान्स का राजा हॉलंण्ड का सीमा पर भारी 
सेना भेज कर आक्रमण करने की धमकी दे रहा था; और इस 
कारण हॉलेण्डवालों को इं गलै एड के विरुद्ध युद्ध बन्द करना पडा | 
Asta सन्धि (Peace of Breda ) के अनुसार ag निणयः 
हुआ कि जिसने युद्ध में जो कुछ जीत लिया है, वह: उसी. के 
पास रहे । इस प्रकार इ गलेण्ड को अमेरिकाका डच उपनिवेश 
न्यू aeea (New Amsterdam) मिला, जिस पर उन्होंने: 
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ऱ्या». 


णा 
युद्ध-काल में अधिकार.जमा लिया था । अब इसका नाम न 
ata (New york ) रखा गया; क्योंकि ex समय He 
का बड़ा अफसर (Lord High Admiral,) चाल्स 7 
छोटा भाई ड्यूक आफ्न यॉक था, जो बाद में जेम्स द्वितीय; 
नाम से STATS का राजा हुआ । इस उपनिवेश के प्राप्त हो 
के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तरीय तथा दक्षिणी आंग्ल ome 
Rax एक साथ मिल गये; और अब उत्तरी अमेरिका का समत 
पूर्वीय तट आंग्लों के अधीन हो गया । यही न्यू यॉके अमेरिङ् 
` केवतंमान संयुक्त राज्यों का मुख्य नगर तथा राजधानी हे । 
डोवर की गुप्त सन्धि--छइस deed से चार्ल्स द्वितीय इ 
मित्रता बराबर बढ़ती गई और सन्‌ १६७० में दोनों ने डोगर 
“नामक स्थान पर एक सन्धि की। इस सन्धि के अनुसार दोें रे 
मिल कर हॉलेर्ड को जीतने और इले आपस मे बॉट लेने ब्र 
इरादा किया । इसके अतिरिक्त चाल्स ने यह भी वचन दिया रि 


sad 


| कि यदि ऐसा करने सें इंगलेर्ड में कुळ. विद्रोह.होगा, तो x 
p ST उसका शान्त करने के लिये धन तथा जन से सहायता 
E. | इस सन्धिका "वल प्रथम भाग प्रकाशित किया गय।| 
छ उतार हालेणड से युद्ध करना निश्चित हुआ था। 
St भाग, जिसमें चारे के केथोलिक होने की वात थी, 
RRN गुप्त रखा गया | यहाँ तक कि राज-मन्त्रियों तक को उस 

| hi न था। इङ्गलेण्ड की प्रोटेस्टेरर जनता को दबाने रै 
“° ` NISUS इस प्रकार गुप्त सन्धि करना यह सूचित करी| 
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है कि उ से अपनी प्रजा के हित का कुछ भी ध्यान न था; ओर 
फ्रान्स के राजा से धन की सहायता पाने के लालच से वह उसको 
प्रसन्न करने के लिये सब कुछ करने को तैयार | 

तृतीय उच्च oue ( १६७२--१६७४ )--डोबर की 
सन्धि के अनुसार चाइस ने हालेण्ड के जहाजो पर आक्रमण कर 
दिया; और इस अकार अब ret वार डच लोगों से युद्ध आ- 
रम्भ हुआ | इस युद्ध में इँगलेण्ड की जनता ने राजा का साथ न 
दिया । आंग्ल लोग समझते थे कि चाहसे फ्रान्स के राजा के 
हाथों का खिलौना बन रहा है; ओर उसे इस बात का कुछ ध्यान 
नहीं है कि फ्रान्स को डचों के विरुद्ध सहायता देने से फ्रान्स की 
"शक्ति कितनी अधिक बढ़ जायगी । इँगलेण्इवाले बराबर यह भी 
सुन रहे थे कि लुइस फ्रान्स के प्रोटेस्टेन्टो ( Hugenots ) 
पर बड़ा अत्याचार कर रहा है; और इस कारण इँगलेण्ड की 
जनता ने फ्रान्स से मित्रता दृढ़ करने के लिये डचों से युद्ध करने 
की नीति का पूर्णतया विरोध किया । उधर डचों ने बड़ी वीरता 
दिखाई और अपने बाँध तोड़ कर अपने देश की बहुत सी भूमि 
समुद्र के अर्पण कर दो, परन्तु उस पर शत्रुओं का अधिकार 
स्थापित न होने दिया | अन्त में चाल्स को डचों से सन्धि करनी 
पड़ी और इस प्रकार तृतीय डच युद्ध समाप्त ge | RS at 
दिनों बाद चाल्ही द्वितीय के भाई ड्यूक आफ यॉक ( भावी S 
द्वितीय ) की पुत्री राजकुमारी मेरी का विवाह डच प्रजातन्त्र 
के अधिष्ठाता विलियम ऑफ ऑरेंज ( William of Orange) 
'से कर्‌ दिया गया। इस प्रकार अब गलै ड और नर di 
Wd परस्पर मेल तथा सहानुभूति बढ़ने लगी । यही विलियम 
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xm आफ atta “गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति! ( Glorious Re, राज्यक्रान्ति ( Glorious Rey, 
. Indon) के पश्चात्‌ “विलियम तृतीय” के नास से Euh 
-का राजा हुआ था | 

(२) गद्य स्थिति 


“प्रतिनिधि सभा” का प्रबन्ध--हम पह ले कह आये है। 
'“प्रलम्ब पालिमेण्ट” का विसजेन करके जनरल His (Genen 
Monck ) ने एक नई पार्लिमेण्ट ger थी, जो राजा कीओ 
'से निमन्त्रित न होने के कारण “प्रतिनिधी सभा" ( Conver 


| गये | उनमें से एक क्रामूवेल भी था | उस का स्तक शंप 
भी टाइबन के फाटक ( Tyburn Gate ) पर फाँसीके चौ 
पर लटकाया गया था | “नई आदश सेना” ( New Mode 

Army ) का वेतन चुका कर अब उस का विसर्जन किया गा 
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और इस प्रकार इं गलेणड की “स्थायी सेना? ( Standig Ar 
my) का प्रारम्भ हुआ | 
"कैचेलियर पालिमेएट” तथा Ea कोड--मई सन्‌ 
१६६१ में एक नई पालिमेण्ट का निवोचन हुआ, जिसने जनवरी 
सन्‌ १७७९ तक काय्यं किया । प्रजातन्त्र राज्य की विफलता 
देशवासी देख ही चुके थे । इस wur के सदस्यों ने राजा 
के प्रति पूणे भक्ति दिखलाई; इस कारण यह “कैबेलियर पालि- 
qu" ( Cavalier Parliament ) कहलांती है। गृह्य युद्ध 
में रांज-पक्षवाले केवेलियर कहलाते थे । अब प्योरिटन दलवालों 
से, जिनके नेताओं ने प्रजातन्त्र राज्य का काय्ये चलाया था, 
जनता घृणा करने लगी थी । इस नई पालिमेण्ट ने प्योरिटन 
'मतावलम्बियों को दबाने के हेतु चार राजनियम स्वीकृत PI 
(१) “नगर-मण्डली नियम” ( Corporation Act) जिसके 
अनुसार केवल वही लोग नगर की शासन सभाओं के सदस्य हो 
'सकते थे जे। आंग्ल चच की रीतियों को मानते थे । (२) “एक- 
रुपता नियम” (Act of Uniformity) जिसके अनुसार सब 
'पादरियो को आंग्ल चच की प्रार्थना-पुस्तक का व्यवहार करने 
È लिये बाध्य क्रिया गया था | जिन्होंने इसे स्वीकृत न किया, वे | 
निकाल बाहर किये गये; और २४ अगस्त सन्‌ १६६९ (St. Bar 
tholomew’s Day) को लगभग दो हजार पादरी इसी आघार 
पर निकाले गये | (३) “घम-सभा नियम” (Conventicle Act) 
fet अनुसार आंग्ल चर्च के अनुयायियों के अतिरिक्त पाँच 
से अधिक लोग मिल कर प्रार्थना न कर सकते थे । इसका यह 
` आशयथा कि अन्य मतावलम्बी धार्मिक सभाएँ न कर सकें। और 
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aan : 
(४) “पाँच मील नियम” (Five Mile Act) जिसके अनुक 
निकाले हुए पादरी न तो किसी विद्यालय सं अध्यापक 
सकते थे और न किसी बड़े. नगर के चारां ओर पाँच मीततई 
सीमा में आ सकते थे । 
ये सब नियम मिल कर ेरेणडन RS ( Clarendo: 
Code) के नाम से प्रसिद्ध हैं; क्योंकि छेरेरडन इल ससय प्रश 
मन्त्री था; और उसी के अनुरोध से.प्योरिटन दल के विरुद्ध! 
नियम बनाये गये थे । इन नियमों का परिणाम यह हुआ 
प्योरिटन दलवाले अब सदा के लिये आंग्ल चच से wm 
गये और वे Non-Conformists,Dissenters,Sepratitst 
इत्यादि नामो' से पुकारे जाने लगे | प्रसिद्ध कवि जान मिल 
(John Milton) और प्रसिद्ध पुस्तक “Pilgrim's Pr | 
ress के लेखक जान बुनियन (Iohn Bunyan) दोव 
प्योरिटन थे । बुनियन को तो अपने धार्मिक विचारों के कार! 
बारह वषं तक. बन्दीगृह में भी रहना पड़ा था और वहीं स 
अपनी उक्त प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। l 
प्लेग तथा अग्नि--सन्‌ १६६५ में. इंगलेर्ड को एक 
विपत्ति का सामना करना पड़ा । देश में प्लेग फैल गया और 7 
गलियों तथा घनी वस्ती के कारण शीघ्र ही इस 
भयंकर रूप धारण. कर लिया | विशेष तया लन्दन नगर में 
आदमी मरने लगे और नगर बिलकुल खाली होने लगा | a 
अवस्था में भृतक शरीरों का रीतिपूर्वक अन्तिम संस्कार 
सम्भव था | रात को एक बड़ी गाडी शहर में घूमती थी 
प्रत्येक 'चोराहे पर गाडीवाला घंटी बजा कर पुकारता था 
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बरों के सुरदे निकाल लाओ”। बस ये सबासुरदे गाड़ी में अर कर 
बढ़े गड्ढों में फेंक दिये जाते थे। 
LN e e 
, अगले वर्ष दूखरी विपत्ति आई । लन्दन नगर में आग लग 
a और नगद का बहुत सा भाग तहस नहस हो गया। ४०० 
गलियाँ, ८९ Resi, और १३,००० घर अस्म हो गये ! परन्तु 


क्रिस्योफर रेन 

_ इस भीषण आपत्ति से एक लाभ भी हुआ | नगर का गन्दा भाग 
` बहुत कुछ नष्ट हो गया; और इसके पश्चात्‌ :लन्दन नगर नये: 
SR अच्छे du से बसाया गया जिससे प्लेग जेसी महामारी का 
फिर फेलना असस्भव हो गया। इसी आपत्ति के पश्चात्‌ क्रिस्टाफर 
| : रेन ( Christopher Wren ) द्वारा बहुत सी नई और सुन्दर 
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BERE 
इमारतें देश में बनीं । dur पॉल का गिरजा ( St. Pan 
Cathedral ) जो अग्नि से नष्ट हो गया था, फिर से Tan 
'गया | जिस जगह से अभि प्रारम्भ हुई थी, उस जगह पर द्‌ 
घोर आपत्ति की स्मृति में एक ऊँचा स्तम्भ (The Monumen 
ना दिया गया | | 
क्लैरेण्डन का पतन--एडवर्ड हाइड ( छेरेएडन ) “प्र्न 
यालिमेण्ट” का सदस्य रह चुका था ओर उसने उसके राजनीति 
सुधार के काय्य में बहुत कुछ सहायता की थी। Weg 
धामिक सुधार के प्रश्न पर लोक-सभा के सदस्यों में दो we 
गये, तब वह “उच्च चच दल” (High Churchmen) 
नेता हो गया | उसी के नेतृत्व में “उच्च चच दल” ने UU 
में राजा का साथ दिया था । चाल्स के प्राण que के पक्ष 
उसके पुत्र के साथ रहा; और जब वह पुत्र“ area fett. 
क नाम से राजा हुआ, तब उसने एडवडं हाइड ( | 
Hyde ) को अल ऑफ छेरेर्डन ( Rarl of Clarendorl 
बना कर अपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया । sewed ही! 
ANT से प्योरिटन दुल को दबाने के लिये नियम बनाये गये र 
चह राजा की फ्रांस से मित्रता रखने की नीति का समर्थक 
ओर इस कारण देशवासी उसके बिरुद्ध हो गये Tee! 
“उस पर अभियोग चलाया और उसे प्रधान मन्त्री के पद से 
' पढ़ा | अब बह फ्रांस चला गया और वहीं उसकी रुत्यु हर 
है = ` कैबेल--अब चाससं ने पाँच मन्त्रियो का एक मण्डल शि 
कक कैबेल ( Cabal ) के नाम से प्रसिद्ध है । Fa 
' आता क शब्द ( “Cabale” (Fr) = “Club” (Eng 
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ALLA 0 a ही 
चना दै ओर उसका अथ “विशेष प्रकार की मण्डली?” है । संयोग 


से इन पाँचों सन्त्रियां के अँग्रेजी ।नामों के पहले अक्षरों को 
मिलाने खे भी Sha (Cabal) शब्द ही बनता था Hl परन्तु यह 
'कैबेल आजकल के “मन्त्री-सएडल” (Cabinet) तरह न 
था। इन पाँचौं सन्त्रियों के राजनीतिक विचार एक सेन थे 
और ये सब एक साथ मिल कर काय्य मी नहीं करते थे । 
"quium" ( The Test Act )-र्‍चाल्से द्वितीय 
चास्तव में कैथोलिक सत का अनुयायी था; परन्तु आंग्ल जनता 
के विरुद्ध हो जाने के भय से वह ऊपर से आंग्ल चच की रीतियों 
का ही पालन करता था । “डोवर की गुप्त सन्धि” के पश्चात्‌ 
उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इँगलेण्ड के केथोलिकों को कुछ 
सुबिधाएँ देने का विचार किया | उसने एक “अनिषेघ घोषणा” 
( Declaration of Indulgence ) प्रकाशित की, जिसका 
आशय यह था कि सब धर्मावलम्बियों को अपने इच्छानुसार 
| प्रार्थना करने का अधिकार है और धम फे लिये राज्य की ओर 
से किसी को कोई दणड न दिया जायगा। राजा का यह 
कहना था कि में देश में घामिक स्वतन्त्रता स्थापित करना चाहता 
हैँ; परन्तु लोग सग गये कि इस घोषणा का यही आशय है. कि 
| राजा कैथोलिकों को सुबिघाएँ देना चाहता है।. पालिमेण्ट के 
विरोध के कारण राजा को यह घोषणा रद करनी पड़ी; और 
अब एक “परीक्षा-नियम ( The Test Act) पास किया 
'गया, जिसके अनुसार राज्य के प्रत्येक पदाधिकारी की, उसे पद्‌ 
EE i LL U O m 


* Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley and 
T,auderdale, 
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देने से पहले, परीक्षा कर ली जाती थी कि वह आंग्ल ayy 
रीतियों को मानता है या नहीं । ' | 

इस नियम के कारण ड्यूक ऑफ़ यॉक (सावी जेम्स हिती 
ने प्रधान जहाजी अफुसर ( Lord High Admiral ) § " 
से त्याग-पत्र दे दिया । केवेल के दो मन्त्रयां को अपने पद; 
हटना पड़ा; और शेष तीनों को राजा ने अलग कर दिया । ३ 
प्रकार कैबेल नामक मन्त्री-मए्डल का भी अन्त हो गया। 

डेन्‌बी- कैबेल के टूटने पर राजा ने डेनबी ( Danby) 
को प्रधान मन्त्री बनाया । डन्‌बी फ्रांस से मित्रता रखने के F 
में था; और उसी ने फ्रांस के राजा लुइस चोदहवें के [ud 
होते हुए भी इंगलेर्ड तथा हॉलेण्ड की मित्रता स्थायी करे; 
आशय से डच प्रजातन्त्र राज्य के अधिष्ठाता विलियम औँ 
ऑरेज से ड्यूक cwm यॉक ( भावी जेम्स द्वितीय ) की एं 
राजकुमारी मेरी का विवाह कराया था । परन्तु TIRE : 
बराबर फ्रांस की मित्रता पर लटटू बना रहा; और RAE! 


करना पड़ता था । फ्रांस का राजा डेनबी के पतन का a 
"Wn ओर उसने उसके हारा फ्रांस को लिखे हुए पत्रों से 
दिल्लाया कि Set इगलेरडवालों के सामने तो mai 
` रखने का विरोध करता है, परन्तु गुप्त रूप से फ्रांस की 
का पक्षपाती हवे । इस पर: पालिमेण्ट ने डेनूबी . पर 
चलाया। Tee द्वितीय ने उसे क्षमापत्र प्रदान कर ग 
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इसने अपने बचाव: के लिये वही क्षमा-पत्र उपस्थित किया; परन्तु 
'पार्लिमेण्ट ने कह दिया कि देश के प्रतिनिधियों के सम्मुख चलने- 
बाले अभियोग से बचने के लिये राजा का दिया हुआ क्षमा-पत्र 
-निरथेक है । saat को अपने पद से हटना पड़ा; और इस 
प्रकार पालिमेणट ने जतला दिया कि उसे राज-मन्त्रियो के काथ्या 
की देख रेख रखने का भी पूणे अधिकार है । 
५स्चतन््रता'नियम”--सन्‌ १६७९ 3 पालिमेण्ट ने एक बड़े 
महत्व का नियम स्वीकृत किया, जो “स्वतन्त्रता-नियम” (Hae- 
bus Corpus Act ) के नाम से प्रसिद्ध है ug नाम लेटिन 
भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है-“तुम्हें उसे पेश 
करना होगा” | जो लोग दोष के निणय से पूव हवालात में रखे 
जाते थे, उनके मित्र इसके अनुसार जेलर के नाम यह आज्ञा 
प्राप्त कर सकते थे कि दोष का निर्णय होने के लिये अपराधी 
को तुरन्त न्यायालय में पेश किया जाय | इसका आशय यह था 
पके कहीं ऐसा न हो कि दोष के निणेय की प्रतीक्षा में बहुत काल 
तक अपराधी को हवालात में कष्ट भोगना पड़े | इस नियम की 
भी गणना इँगलैण्ड के प्रसिद्ध “स्वतन्त्रता-पत्रों ( Charters of 
Liberty ) में की जाती दै । : 
पोपिश 'बडयन्त्र -इस समय कैथोलिक मतावलम्बियों के 
प्रति देशवालों की बिलकुल सहानुभूति न थी और वे घृणा की 
दृष्टि से देखे जाते थे। टाइटस ओटस (Titus Oates ) 
नामक एक बदमाश ने, जो अपनी धूतेता के कारण आंग्ल चच 
से निकाल दिया गया था, यह भूठा समाचार फेला द्या कि Es 
"rd पर भारी आपत्ति आनेवाली है। कैथोलिक लोग चाहसे 
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LL LADA A S 
द्वितीय और राज्य के प्रधान कर्मचारियों को मार डालने के f 
पड़यन्त्र रच रहे g और वे ड्यूक ऑफ याक को राजा' बनाना 
चाहते हैं । यह समाचार फैलाने से ओट्स का शायद यह se 
प्राय था कि आंग्ल चचे को आनेवाली आपत्ति से सावधान कसे, 
के कारण लोग फिर मुके आंग्ल चच में ले लें । यद्यपि यह 
समाचार मूठा था, पर फिर भी बहुत से लोगों को इस पर| 
विश्वास हो गया; और बहुत दिनों तक देश में बड़ी हलचल | 

सची रही | - | 
“बहिष्कार प्रस्ताव”--चाल्स द्वितीय के कोई सन्तान न 
थी और उसका उत्तराधिकारी उसका कनिष्ठ भ्राता ड्यूक आफू 
९ - Q 
यॉक ही था। ड्यूक ने “परीक्षों नियम” के स्वीकृत होने पर अपने 
प्रधान जहाजी अफसर के पद्‌ से त्यागपत्र दे दिया था; ओर 
इस कारण सब लोग जान गये थे कि वह पक्का कैथोलिक है। 
ऐसे समय में जब कि कैथोलिकों के प्रति इतनी घृणा थी और 
पोपिश षड्यन्त्र के समाचार देश में फैल रहे थे, जनता यह 
कभी पसन्द न कर सकती थी-कि बह देश का राजा दद । पाहि" | 
भेरट में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया जो “बहिष्कार नियम 
(Exclusion Bill) के नाम से प्रसिद्ध है । उसका ag आशं 
था कि eye आफ योक को गद्दी न मिले। लोक संभा में 
R a KAA स्वीकृत हो गया, परन्तु लाडं-सभा.ने इसे स्वीकृत १ 
Da | बिना पालिमेण्ट की दोनों सभाओं में स्वीकृत हुए यह | 
| राजनियम न बन सकता था; और.इसलिंये ड्यूक ऑर 
यॉक को गद्दी से वंचित रखने का प्रयत्न सफल न हो सका | | 
fan ओर टोरी दल--जिस समय “ 'बहिष्कार नियम पर | 
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वाद विवाद हो रहा था, उस समय पालिमेण्ट में दो दल हो गये ' . 
इस प्रस्ताव के समर्थकों का मत था कि पार्लिसेण्ट को राजसिंहा- 
सन के प्रश्‍नके निय झा पूरणे अधिकार है। इसके विपक्षवालो का. 
मत था कि ऐसे प्रश्नों पर विचार करना एक प्रकार से राज्याधिकार , 
पर आघात करना हे । उस समय के ये दोनों दल ध्यायी हो गये 
ओर आंग्ल इतिहास में ये हिंग ( Whig ) तथा टोरी (Tory) 
नामों से प्रसिद्ध हैं । हिंग का अर्थ स्काँटलेण्ड के समाज में. 
“Gea दूध” और टोरी का अर्थं आयरलेण्ड के समाज में “छुटेरा” 
था; और पहले दोनों दलवाले इन नामों का प्रयोग एक दूसरे को 
चिढाने के लिये किया करते थे। परन्तु धीरे धीरे यही नाम स्थायी, 
हो गये। आगे चल कर हिंग लोग पार्लिमेण्ट के अधिकार के ओर, 
रोरी लोग राजा के अधिकार के पक्षपाती हो गए | इन दोनों राज- 
नीतिक दलों में से कभी एक और कभी दूसरे के हाथों में देश. 
का शासन कार्य्य रहा । आगे चल कर हम बतलावेंगे कि इन्हीं. 
राजनीतिक दलों के वनने से “दलबन्दी के शासन ( Party 
Government ) का प्रारम्भ हुआ | À 
चाल्स द्वितीय का चरित्र-ा फरवरी सन्‌ १६८% का 
wed द्वितीय की मृत्यु हुई । मरते समय उसने अपने को कैथो- 
लिक सत का अनुयायी बतलाया और कैथोलिक रीतियों के अलु- 
सार ही उसका अन्तिम संस्कार हुआ । अपने शासन काल म भी 
उसने कैथोलिकों को सहायता देने की चेष्टा की थी; परन्तु जनता 
के विरुद्ध हो जाने के भय से वह अपने कैथोलिक भावों को हृदय 
में ही रख कर बाहर से आंग्ल «rd से मिला. रहता था | md 
को कला कौशल तथा साहित्य से बड़ा प्रेम था और .उसके राज्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शब्द्‌ इँगलेरड का | इतिहास 


TAMEN m 
काल में रॉयल सोसाइटी ( Royal Society ) की स्थापन 
हुई, जिस के सदस्य होने में इस समय समस्त संसार के बडे व 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी अपना गौरव सममते हैं । परन्तु Te बिषय 
भी पूरा था ओर उसका दरबार व्यभिचार के लिये सारे युरोप पर 
TAM 'था । उसने राजकोष का बहुत सा धन अपने भोग 
Bara. छटा दिया | उस काल के एक काट्न ( Cartoon | 
या उपहास-चित्र में वह दो स्त्रियों के बीच में खाली जेब a! 
काये खडा हुआ दिखलाया गया है | चाल्ले में केवल यही गुण 
था कि वह जनता को अपने विरुद्ध न 'होने देता था। 
जब जनता ने उसके मन्त्रियो की नीति का विरोध किया, 
तब बह उन्हें पद से हटाने को तैयार हो गया । जब उसके सव 
धर्म्मों को खतन्त्रता देने की घोषणा को देशवासियों ने ता-पसम 
किया, तब उतने उसे लोटा लिया । इसी कारण वह उस परि 
णाम से बच गया, जो उसके पिता का हुआ थाया spam 
चल कर उसके कनिष्ठ आता जेम्स द्वितीय का हुआ | 


eee 


सुख्य मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १६६०--चाल्स द्वितीय का राज्याभिषेक । ` E 

» (११५-१६७०- vit डच युद्ध। `. | 

» १९७०--डोवर की गुप्तसन्धि। ' : 

१9 १६७२-१६७४---तृतीय डच युद्ध । pd 
> १ १६५--भयंकर प्लेग । (The Great Plagne) 
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» १९६६६--भयंकर अग्नि (The Great Fire) 

, १६६७-इरणडन का पतत | 

„ २ ३६७३-- परीक्षा नियम” ( Test Act ) 

, १६७८---डेन्‌बी का पतन | 

३ १६७९---“खतन्त्रता नियम” | (Haebus Corpus 

Act) 
-» १६८० बहिष्कार प्रस्ताव” ( The Exclusion 
Bill) का अस्वीकृत होना। | 
¬ १६८५--चाल्स द्वितीय की मुत्यु | 
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जेस्ल द्वितीय ^p १८& र 


___ 00 opener 
राज्याभिषक के समय यह वचन दिया था कि में आंग्ल चर्च 
को कोई हानि न पहुंचाऊंगा, परन्तु फिर भी अपने शासन काल 

में उसका मुख्य उद्देश्य बराबर यहीं रहा कि केथोलिक मत का 

खुव प्रचार हो । वह जानता था कि कैथोलिक मातावलम्वियों 
की सहायता करने से जनता मेरे विरुद्ध हो जायगी; परन्तु उसे 


जनता के विरोध की लेश मात्र भी परवाह न थी; और इसी कारण : 


देश में भारी “राज्यक्रान्ति? g3, जिस का वर्णन इस परिच्छेद 
में किया जायगा । 


ha! 


ने चाल्स द्वितीय के एक दोगल लड़के ड्यूक ऑफ मनमथ 
(Duke of Monmouth ) को गही देना चाहा था। 


इस मनमथ ने अव हिंग दल की सहायता से विद्रोह ठान दिया ` 


और wat ee होने के कारण कुछ देशवासियों ने भी 
इसका साथ दिया । जेम्स द्वितीय ने इस विद्रोह को दबाने के. 
At सेनां भेजी, जिसने सेजमूर { Sedgemoor ) नामक 
शान पर विद्रोहियों को परास्त किया | मनमथ सांगं निकला; 
"eg वह शोध ही पकड़ा गया और राजद्रोह के अपराध में उसे 
भाणद्एड दिया गया | 

` “खूनी न्यायालय”--मनमथ के बहुत से सहायक भी पकड़े: 
| गये ओर उनको que देने के लिये जेम्स ले जेफ्रे (Jeffrey) 


नमक एक बड़े ही . निठुर और Raa न्यायाधीश को नियुक्त: 


किया । जेफ्रे, ने विद्रोहियों को कड़े दरड दिये | यहाँ तक कि 


| 


- 


मनमथ का विद्रोह--“ बहिष्कार नियम? के हिंग समर्थकों. 


हुत से निर्दोष कृषक भी, जिनके खेतों में से होकर विद्रोहियों ae 
E आया था, qs के भागी ठहराये गये । तीन सौ से अधिक 
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आदमियों को फाँसी- दी गई । इसके सिवा लगभग इई 
` -— 
“आदमियों को दास बना कर बेच दिया . गया और उन्हे प्नि 
द्वीप समूह (West Indies) में कड़ी धूप सें सिट्टी Sm 
“काम दिया गया | इन अत्याचारों के कारण जेफ्रे का न्याया 
इतिहास में “खूनी न्यायालय” (Bloody Assisez) . | 
है। राजाने जेफ्रे का काय्य पसन्द किया और उसे प्रधान 
“dist ( Lord Chancellor ) का पद्‌ दिया । 
जेम्स का नियम भंग करना-“परीचा नियम” (१८६६ 
“के अनुसार केवल आंग्ल चच के अनुयायी ही राज्य के कमचा 
:हो सकते थे | जेम्स ने देखा कि इससे केथोलिकों को वड़ी हा 
'पहुँचती है, इसलिये उसने “परीक्षा नियम” को रद का 
'चाहा; परन्तु पालिमेण्ट उसे रद्‌ करने के लिये तैयार न हू 
SEAS जेम्स ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को KE 
“कं स्थगित करने का अधिकार (Dispensing Power) : a 
इस अधिकार का प्रयोग करके कैथोलिक तथा प्योरिटन दल 
“के विरुद्ध जितने नियम थे, उन सब को उसने रद कर दिर 
जनता ने इसका विरोध किया; क्योंकि यदि यह मान लिया | 
di राजा को नियमों के स्थगित करने का अधिकार है 
“नियमानुमोद्ति या वैध शासन ( Constitutional Gov 
ment) का बिलकुल अन्त हो जाता । जेम्स ने 
विरोध की कुछ भी परवाह न की और केथोलिकों को सेन 
: Eis EM x A देना आरम्भ कर द्या । यही नहीं 
यर प को निमन्त्रित करके इँगलेण्ड में २%. 
SIR से उसका स्वागत किया और इस आशय की एक “| 
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जेम्स द्वितीय १६१ - 
TTA PPP PPP age gape NNN. 
"घोषणा ( Declaration of Indulgence ) प्रकाशित की 
कि आंग्ल चच के विरोधियों के विरुद्ध जितने नियम बन चुके 
“हैं, अत्र उनका प्रयोग न किया जायगा | 
जेम्स और विश्वविद्यालय-इँगलैणड में इस समय दो बड़े: 
विश्वविद्यालय थे--एक BRAT, ( Cambridge) में और 
दूसरा ऑक्सफाड (Oxford) में । इन दोनों सें केवल प्रोटेस्टेण्ट 
अध्यापक ही नियुक्त होते थे; ओर उनमें केथोलिकों की शिक्षा का 
कोई प्रबन्ध न था। जेम्स इन विश्वविद्यालयों में भी कैथोलिक विचार 
'फेलाना चाहता था; क्योंकि वहीं से शिक्षा पाये हुए युवक आगे 
“चल कर देश ओर जाति के नेता होते थे। इसी लिये जब ऑक्स- 
फोड विश्वविद्यालय के Aan कालिज ( Magdalen 
College) के अधिष्ठाता की जगह खाली हुई, तब जेम्स ने 
EX (Parker) नामक एक कैथोलिक को उस पढ्‌ पर नियुक्त 
कर दिया विश्वविद्यालय के सदस्यों ने इसका विरोध किया; . 
क्योंकि इस पद्‌ के लिये निवीचन करके नियुक्ति करने का केवल 
उन्हीं लोगों को अधिकार था । देश में इतना जोश फेला कि: 
पाकर के लिये अधिष्ठाता के स्थान का ताला खोलने के लिये कोई 
लोहार तैयार न होता था । जेम्स ने पाकर को बल-पूर्वेक ANS- - 
तन कालिज का अधिष्ठाता बनाया; और आँक्सफोडे विश्वविद्या- 
लंय के जिन सदस्यों ने उसका विरोध किया था, उन्हें निकाल 
Tex किया | उन सदस्यों का जनता ने हार्दिक स्वागत किया; . 
और देश के धनाढ्य पुरुषों ते उन्हें आदरपूर्वक अपने यहाँ रहने: 
फा स्थान दिया। ` SUN 
Stu गर ena पादरी--अप्रेल सन्‌ १६८८ म जम्स. नः 
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Cs, | — 
: दूसरी बार वही “अनिषेध घोषणा ( Declaration of ME 
dulgence ) प्रकाशित की जिसका अभिप्राय यह था कि | 
चर्च के विरोधियों के विरुद्ध जितने राजनियम हैं, वे सवत 
. शित किये गये । पादरियों को आज्ञा दी गई कि जगह 
गिरजाघरों में यह घोषणा पढ्‌ कर सुनावे' | इस पर केण्टररी; 
- बड़े पाद्री (Archbishop of Canterbury) छ! ow 
. पादरियो नेमिल कर जेम्स को इस आशय का एक श्राथनापत्र शि 
fe कम से कम देवालय में तो राजनियमों का खण्डन करणे 
घोषणा न पढ़वाई जाय । जेम्स ने इसमें अपना अपमान UNE 
और पादूरियों पर, राजा के विरुद्ध विद्रोह फैलाने का अपण 
लगा कर, अभियोग चलाया ।.त्यायालय ने पाइरियों को गिते 
Bexar, और यह समाचार पाकर देश भर में खुशी मनाई ग 
- इससे पता चलता है कि देशवासी उस समय राजा से कितने ४ 
सन्तुष्ट थे; और आंग्ल चच पर होनेवाले आघात को PU 

सहन न कर सकते थे । 

जेम्स के घर पुञ्र-जन्म--अब तक जनता यही समझ "| 
जेम्स के अत्याचारों को किसी प्रकार सहन कर रही य| 
' कि यह .दुःख थोड़े ही दिनों का दै। जेम्स की We) 
थी और उसके कोई पुत्र॒ न होने के कारण उसकी पु 
राजकुमारी मेरी ही उसकी उत्तराधिकारिणी थी । पिता | 
'केथोलिक होने पर भी मेरी सच्ची प्रोटेस्टेण्ट थी और 7 
' विवाह भी युरोप में NLE दल की रक्षा करनेवाले विरत 
` ऑफ आँरज से हुआ था। परन्तु १० जून सन्‌ १६८८ को | 
के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । यह समाचार पाकर देश मैं | 
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EASY ट४४४४४००-००२४२२०००->>श्श्"््ज्््् IEE 
खलबली मची । सव ने यही सोचा कि इस पुत्र की कैथोलिक 


ढंग से शिक्षा होगी; ओर यही जेम्स के बाद राज-सिंहासन का 
अधिकारी होगा । इस परकार देश में बराबर कैथोलिक राजाओं 
का शासन रहेगा; ओर aka चचवालों के साथ वर्तमान शासन 
के सं अत्याचार छुआ करेंगे । अब इस आपत्ति से बचने का 
“राज्यक्रान्ति के अतिरिक्त और कोई साधन न रह गया । 
विलियम शोफ atic को निथन्त्रण--एऐसी अवस्था में 
इंगलेणड की जनता ने विलियम ऑफ ऑरेंज को देश तथा चर्च 
की रक्षा करने के लिंये अपना-राजा बनाने. के उद्देश्य से निमन्त्रित 
fa एक विश्वासपात्र दूत यह निमन्त्रण-पत्र लेकर हॉलेण्ड 
भेजा गया । उस निमन्त्रण-पत्र पर इंगले एड के मुख्य मुख्य नेताओं 
के हस्ताक्षर थे विलियम एक ओर जेम्स द्वितीय की बड़ी पुत्री 
राजकुमारी मेरी का पति था; ओर दूसरी ओर उसकी माता का 
भी नाम सेरी था, जो चाल्स द्वितीय और जेम्स द्वितीय की बहिन 
होती थी । विलियम इस प्रकार जेम्स द्वितीय का भानजा भी था 
भोर दामाद भी । वह इस समय युरोप में परोटेस्टेणट मत की रक्षा 
के लिये फ्रान्स के राजा Gea चौदहवें से युद्ध कर रहा था; ओर 
यह्‌ सोच कर कि इस युद्ध में HATS की सहायता प्राप्त करने 
का यह अच्छा अवसर है, उसने निमन्त्रण स्वीकृत किया और 
कुछ सेना लेकर इङ्गलेणड आ पहुँचा | 
गोरवपूर्ण राज्यक्रान्ति “--विलियम के ईंगलेण्ड पहुँचते 
ही देश के सब नेता उससे जा मिले । इनमें जॉन चचिल 
“Cohn Churchill) भी था जो आगे चल कर ड्यूक ऑफ 


रो (Duke of Marlborough) हुआ | जेम्स द्वितीय 
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= १३३ ईंगलैएड का इतिहास 


की सेना ने उसका साथ न दिया ओर . विलियम बिना रुकार 
area पहुँच गया। इस समय जेम्स ने जनता को प्रसन्न करे 
लिये बहुत से वचन दिये; परन्तु देशवासियों को उस पर कि 
कुल विश्वास न रह गया था । ऐसी अवस्था में जेम्स ने अप 
प्राण-रक्षा के लिये यही उचित सममा कि इङ्गलेंड Shu 
भाग जाय। वह फ्रान्स चला गया और लूइस Tees के छ्‌ 
जाकार इसने शरण ली। J 
अब आंग्ल पालिसेण्ट ने यह घोषण की कि जेम्स हि 
देश छोड़ कर भाग गया है; अतः उसके इस भाग Sms 
, उसका राजसिंहासन का त्याग समझना चाहिए । अब पार 
मेण्ट ने विलियम और उसकी धसपल्नी मेरी को “संयुक्त शासक 
(Joint Soverlegns ) बनाया । शासन ह वास्तव | 
विलियम के ही हाथ में रहा; परन्तु मेरी का नाम उसके सा 
इसलिये सम्मिलित कर दिया गया था कि वह जेम्स द्वितीय 
बड़ी पुत्री होने के कारण राजसिंहासम की नियमानुसार उत 
धिकारिणी कही जा सकती थी । पार्लिमेणट यह दिखलाना चाह 
थी कि राज्य में कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ है । जेम्स 
के राज-सिंहासन त्याग देने के पश्चात्‌ उसकी 
राजकुमारी मेरी को गद्दी दी गई और मेरी के साथ उसके 7 
विलियम को भी “विलियम तृतीय” के नाम से राजा» 
Riar गया | अब रहा जेम्स द्वितीय का नव-जात पुत्र;.सो e 
विषय में इछ लोगों को यह सन्देह था कि वह वास्तव में. 
कौ. रानी का पुत्र नहीं है । देश में यह समाचार फैल रहा थ 
जेम्स ने अपनी प्रोटेस्टेण्ट पुत्री को राजसिंहासन से वंचित | i 
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जेम्स द्वितीय २१६५: 
SSS SSS SSSA rr 
के लिये किसी असूतिका अवन से एक लड़का ÄM कर उसे रानी 


की सन्तान प्रसिद्ध कर दिया है। इस पुत्र और तत्पश्चात्‌ इसके 
लड़के ने इॅंगलेएड का शाजसिहासन ग्राप्त करने के लिये जों निष्फलं 
प्रयत्न किये, उसका बर्णन आगे चल कर किया जायगा) इतिहास. 
4 ये Pre tenders ( सिथ्या अधिकार जतलानेवाले ) के. 
नाम से प्रसिद्ध है । | 
जेम्स द्वितीय के स्थान पर “ विलियम और मेरी ” के 
' राज्याभिषेक की घटना को आंग्ल इतिहास. में “au 
Tria” ( The Glorious Revolution ) कहते हैं | 
जेम्स राजसिंहासन छोड़ कर भागने पर बाध्य हुआ, इसलिये 
यह घटना “राज्यक्रान्ति” तो अवश्य हुई; परन्तु यह राज्यक्रान्ति 
` गौरवपूणे इसलिये हुई कि इसमें रक्तपात का नाम भी न था--न 
कोइ युद्ध हुआ और न कोई प्राण-हत्या हुई । बहुत. शान्तिपूवक 
जेस्स द्वितीय राजसिंहासन से हट गया और उसकी पुत्री तथा 
जामाता का राज्य स्थापित हो गया । `: | 
a “अधिकार नियम” (Bill of Rights) —fataaa और 
भरी को राजसिंहासन देते समय पालिमेण्ट ने “नियमानुमोदित या 
Aa शासन” की रक्षा के लिये उनसे कुछ शते ठद्दरा लीं ओर 
भले वर्ष विलियम के राज्यकाल की प्रथम पालिमेण्ट ने इन 
रता को एक राजनियम के रूप में स्वीकृत किया। यह “अधिकार 
नियम” ( Bill of Rights) के नाम से प्रसिद्ध है; “ओर 
Act का तीसरा स्वतन्त्रतापत्र ( Third Great Charter 
of Enp lish Lj berty) माना जाता हे l दूसरा (Ted प्रथम 
® राज्यकाल का “अधिकारपत्र” ( Petition of Rights y 
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और पहला राजा. जॉन का मह्दाखतन्त्रवा पत्र”. ( The 
Magia Charta) था, जिनके विषय में पहले उल्लेख हो gn 
हैं। “अधिकार नियम” की मुख्य मुख्य धारा ये थी--( १) 
राजा को देश के नियमों के भंग करने या कुछ काल के लि 
स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं हे । ( २ ) पालिमेण्ट $ 
सदस्यों के चुनाव में किसी प्रकार का दबाव न डाला जाय ओ 
उनको पालिमेर्ट भवन में समस्त विषयों पर arang, 
सत प्रकाशित करने दिया जाय । ( ३.) राजा को बिना पाहि 
aus की स्वीकृति के किसी रूप में जनता पर कर - लगाते ग्र 
अधिकार नहीं है। (४ ) कोई केथोलिक या जिसका विवा 
किसी केथोलिक से हुआ हो, इंगलेएड के रो नर्सिहासन का अषि 
कारी नहीं हो सकता । 

‘nea राज्यक्राम्ति” का राजनीतिक मह ! 
(Constitutional Importance of the Glorlow 
Revolution )-- गौरवपूर्ण राउयक्रान्ति” ने यह स्पष्ट T 
से दिखा दिया कि जिस राजा को जनता. के प्रतिनिधि न चाई 
ब्रह राजसिंद्दासन पर नहीं रह .सकता । राजा को जनता १ 
इच्छा के अनुसार ही काय्यं करना पड़ेगा; और शासन ei 
उसे पालिमेण्ट की बात मानतो पड़ेगी । विलियम और है 
को राज-सिंहासन देकर पालिमेणट ने यह भी Kam दिया j 
बद्दी नियमानुसार राजा है, जिसका राज्याधिकार पार” 
स्वीकृत करे | परन्तु पालिमेएट ने इस समय के प्रस्तावों | 
ऐसी बात नहीं रखी जिससे भविष्य में ' राज्यविप्लव के 
पाती, (Revolutionaries) लाभ उठा सकें। “अधिक 
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में जेम्स द्वितीय के राजसिंहासन से हटाये जाने या इँगलेएड के 
राजा की नियुक्ति चुनाव छे सिद्धान्त के अनुसार होने का कहीं 
उल्लेख नहीं था । उसमें केवल प्राचीन राजनीतिक सिद्धान्त, फिर 
से पुष्ट क़रने के आशय से, हुहरा दिये गये थे। इससे यही असि- 
प्राय था कि देश की स्वतन्त्रता की रक्षा भी हो जाय और देश 
की शासन प्रणाली सें सी कोई भारी परिवर्तन करने की आ- 
/ बश्यकता न हो | आगे चल कर हम देखेंगे कि “फ्रांस की राज्य- 
` क्रान्ति The FrenchRevolution) इससे बिलकुल भिन्न ढंग 
फी थी | se घोर रक्तपात हुआ; और देश में कोई स्थायी 
शासन प्रणाली भी अधिक काल तक न रह सकी | 
इँगलेण्ड की “ गौरवपूण राज्य-क्रान्ति” से स्टुअटं काल के 
राजा और पालिमेण्ट के झगड़े का अन्त साना जाता है। यह 
| पहले चारों स्टुअट राजाओं के राज्यकाल में वराबर चलता रहा। | 
ge राजा अपना “देवी अधिकार” (Divine Right of Kin: 
g) जतला कर पालिमेण्ट को दबाना चाहते थे; परन्तु इस प्रयत्न में त 
षे सफल न हो सके | अन्त में पारलिमेण्ट ही की विजय हुदै और 
अब “राजकीय एक-तन्त्र राज्य” (Monarchial Despotism . 
के स्थान पर “नियमालुमोदित या वैध शासन” (Consti 
tutional Government) की स्थापना हुई । आगे चल कर भी 
के सुधार आदि के लिये बहुत कुछ आन्दोलन की आ- 
बश्यकता हुई; परन्तु इसके पश्चात्‌ इस वात में कोई सन्देह न 
रह गया कि देश के शासन काय्य की बागडोर वास्तव में पालि- 
he के हाथ में है और राजा को देश के प्रतिनिधियों की बात 
| 
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` «गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति” ओर Ya युद्ध दारा Unang 
का सुकाबला--इम बतला आये हैं कि चार प्रथम को gg 
के लिये जो राज्य-क्रान्ति हुई थी, वह वास्तव A विफल रहो। 
उसके लिये गृह्य युद्ध (Civil War) का रक्तपात हुआ ओर 
अन्त में राजा को भी प्राण दण्ड दिया गया । परन्तु इस सबका 
परिणाम यह हुआ कि प्रजातन्त्र-राज्य के समय में देश में wf 
` राज्य? (Military Despotism) को स्थापना हो गई; और 
जनता की स्वतन्त्रता पर और भी आघात हुआ । इस राज 
क्रान्ति की विफलता का मुख्य कारण यह था कि राजा को निव 
सानुमोदित या वैध शासन के सूत्र में बॉथने के उद्देश्य के सा 
एक धामिक प्रश्‍न भी लगा हुआ था। हम कह आये हैं शि 
धार्मिक प्रश्न पर ही “प्रलम्ब पालमेएट” (Long Parliament) 
में दो दल हुए और उनमें से एक दल ने राजा कासा! 
दे दिया। “गौरवपूणे राज्यक्रान्ति” के {समय समस्त भंग 
जाति एक मत थी | केवल थोड़े से केथोलिक ही (जेम्स 
के सहायक थे। इस समय केवल राजनीतिक प्रश्‍न था: 
नियमानुमोदित शासन की रक्षा के लिये प्योरिटन दल तथा उच्च 
दल दोनों ने मिल कर काय्यं किया । राजनीतिक {दलों में 
भी दोनों दलों की “गौरवपूणे राज्यक्रान्ति” से सहानुभूति धी! 
fan दल ने पालिमेण्ट की विजय की दृष्टि से और टोरी दत À 
सनातन शासन प्रणाली में कोई भारी परिवर्तन न होने के ९ 
इसमें हृदय से योग दिया; और इस प्रकार जाति के सम 
की सहायता होने के कारण “गौरवपूर्ण राज्य-क्रान्ति” me 
सफल रही । | | 


a 8 
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Sey gue तिथियाँ 
सन्‌ १६०५--जेस्स द्वितीय का राज्याभिषेक | 
` १६८५--सेजमूर का युद्ध | 
37 A ०० 
१६ ८५-- खूनी न्यायालय | ( The Bloody 
: Assizes ) 
y अप्रल १६८७-- प्रथम “अनिषेध घोषणा” | ( First 
Declaration of Indulgence ) 
३२ १६८८--दितीय “अनिषेध घोषणा” | (Second 
Declaration of Indulgence ) 
१६८ ८--“गौरवपूण राज्यक्वान्ति”। (The Glorious 
Revolution ) 
2 
" १६८९--“अधिकार नियम” | (Bill of Rights) 
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विलियम और मेरी; तथा रानी एनी । 

(१) अंतरराष्ट्रीय स्थिति (१६८८-१७१४) 
फ्रांस का राजा ara चोदहवाँ--इस समय युरोप में परां 
के राजा लुइस Wes की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी । हसे 
पास उस युग के uu मन्त्री, इंजीनियर तथा सेनापति थे, 
और उसकी इच्छा थी कि युरोप के समरत. राज्यों पर मेरा आपि. 
पत्य हो जाय। वह भारतवर्ष के मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब ब 
समकालीन था; ओर ये दोनों सम्राट्‌ कई बातों में समान मी घे 
Gee किसी पर विश्वास न करता था और उसके शासन 
प्रधान अंश गुप्तचर विभाग था। वह पक्का कैथोलिक भी ब 
भोर फ्रांस के प्रोटेस्टेण्ट दल (Hugenots) के साथ उस 
बड़ा अत्याचार किया | हम बतला चुके हैं कि इँगलैण्ड के राग 
चारस द्वितीय ने उससे “डोवर की गुप्त सन्धि” की थी; औ 
इससे आर्थिक सहायता पाने की आशा से चाल्दै ने Kan 


M » आये हैं कि जेम्स ने इंगलेरएड से भाग कर फ्रांस में 
या । लूइस यही चाहता था, कि Eaque के 0^ 
मेरी मुट्ठी में रहें और युरोपीय युद्धों में बराबर मेरा साथ दिया क 
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— Rf तृतीय का परराष्ट्र नीति." गौरवपूर्ण राज्य 


क्रान्ति” d gu Steet के सब waa बिगाड़ दिये । अब इंग- 
लैण्ड में राज-सिंदासन पर विलियम . तृतीय था . जिसका समस्त 
जीवन लुइस के विरुद्ध युद्ध करने में व्यतीत हुआ था | विलियम 
ने युरोप के Meee राज्यों का त्रेता बनकर लुइस को खूब. तंग 


- 
. 
» 


' 

t 

4 ^ 
ot १९९७७ 


 _ ` ` चौद्इवाँ लुइस — E 
किया था; और अब Kas के राजा होने पर वह Aes को 
शक्ति को रोकने की नीति का और भी anak पालन करने 
लंगा । यदि लूंइस चौदहवें की नीति सफल हो जाती, तो युरोप 
के राष्ट्रों $ शाक्ति-संतुलन ( Balance of Power) Ñ 
बढ़ी बाधा पड़ती और फ्रान्स की शक्ति इतनी बढ़ जाती किअन्य 
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LAPAN १ nAn 

राज्यों को उससे सवदा भय बना रहता | विलियम ने युरोप में 
mee की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के आशय से कुछ राज्योका 
एक संघ बनाया था । उसके ईंगलेए्ड के सिंहासन पर वेठने के 
समय से इँगलैण्डकी पर राष्ट्र नीति में भारी परिवतन हो गया। 
अब जेम्स द्वितीय और meu द्वितीय की फ्रान्स से मित्रता की नीति 


विलियम तृतीय 
का अन्त हो गया और “गौरवपूर्ण राज्य-क्रान्ति” के समय से | 
imus और फ्रान्स के पारस्परिक युद्ध का काल आरम्भ हुआ । 
, झान्स से प्रथम युदू-( १६८९-१६९७ )--पहले ia | 
सेएड प्रदेश, जिसमें वतमान काल के aus तथा बेलूजिय | 
(राज्य है, स्पेन के cea था । सन्‌ १६०९ में होलेरड तो स्वतन्त्र | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. - विलियम और मेरी तथा रानी एनी. २०३ 


` हो गया, परन्तु वेलूजियमवाले. आग में अभी तक. स्पेन का ही 
राज्य था।: aa { चोद्हवाँ ) sus बेलजियमवाले भाग को 
जीतना चाहता था, जिसमें फ्रान्स की सीमा राइन नदी के मुहाने 


तक पहुँच जाय | उस समय Bea की सेना इसी भाग में पहुँची 
हुई थी और स्पेन के शक्तिहीन होने के कारण उसे सफलता की 


x आशा थी। इस भाग में फ्रान्स काः आधिपत्य .स्थ पित हो 
नने से ६ गलेण्ड - तथा. हॉलेण्ड दोनों.के 'लिये भग्र था 

बिलियम इसे कभी सहन न कर सकता था | छूइस इस 
विलियम को हटाकर फिर जेम्स facta को इंगणणड, का 
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राजा बनाने के भी उपाय कर रहा था; और इसलिये “गौरवपर 
राज्यक्रान्ति” के प्रबन्ध की रक्षा के हेतु इँगलैण्ड का फ्रान्स के | 
विरुद्ध युद्ध करना औरं भी आवश्यक हो गया । | 
.. विलियम स्वयं नीदरलेण्ड जाकर युद्ध में सम्सिलित हुआ; | 
परन्तु उसें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । कई बार 
उसकी पराजय हुई, परन्तु अन्त में नामूर Namur) क | 
प्रसिद्ध गढ़ उसके अधिकार में आ गया; और इस विज्य ने | 
बेलजियमवाले भाग में फ्रान्स का राज्य स्थापित न होने दिया। | 
sue में भी पहले तो आंग्ल सेना बीची हेड ( Beachy | 
Head) के युद्ध में हार गई; परन्तु अन्त में लाडे A| 
( Lord Russel) ने लाहेग (La Hague ) के युद्ध i 
भारी विजय प्राप्त की । | 
सन्‌ १६२९७ में रिस्‌विक को संधि (2९५०९ of Ryswick) 
के अनुसार इँगलेण्ड और फ्रान्स दोनों ने अपने जी | 
हुए प्रदेश लोटा दिये लूइस का राइन नदी के मुहाने को फ्रान्स | 
के राज्य में भिलाने का saa ama न हो सका. और वह बिहि | 
यम को ईगलेएड का राजा खीकृत करने के लिये भी बाध्य ES । 
आग्ल इतिहास d यह युद्ध te गलिश उत्तराधिकांर का युद्ध" | j 
( War of the English Succession ) कहलाता है; €. | 
कि इसके परिणाम-खरूप विलियम तृतीय का राज्याधिकार अल | 
राज्यों ने etza किया | .. SE. 
i: स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध” ( १७०२--१७ १३)- 
थोड़े ही दिनों बाद युरोप में एक दूसरा बडा युद्ध हुआ; जोते. | 


निशा उत्तराधिकारं का युद्ध? (War of the Spanish Suc* | 
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न सु a Te e च = २. y 
| ०० ) के नाम से प्रसिद्ध है । स्पेन का राजा “चाहस द्वितीय” 
qq हो चला था और उसके अधिक समय तक जीवित रहने की”: 
कोई आशा न थी । उसके कोइ सन्तान न थी, और उस की 
उत्तराधिकारिणी उसकी दो बहनें ही हो सकती थीं | एक बहन 
का बिवाह फ्रांस के राजा लूइस Veet से और दूसरी का विवाह 
afgal के सम्राट्‌ स्यूपोरड ( Emperor Leopold) से gat 
_था। यदि फ्रान्स या aan में से किसी के राजवंश को स्पेन: 
Am मिलती, तो “gada शक्ति सन्तुलन” ( Balance of 
| Power in Europe) में बड़ी बाधा पड़ने का भय था; 
' और इस कारण युरोप के समस्त राजनीतिज्ञों को स्पेनिश : 
| उत्तराधिकार के विषय में बड़ी चिन्ता थी । स्पेनिश साम्राज्य में 
| इस समय स्पेन के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के उपनिवेश, 
Ara का. बेलजियमवाला भाग और इटली में मिलान, 
Akta और सिसिली प्रान्त सम्मलित थे । 
| ऐसी अवस्था सें विलियम ठृतीय ने आस्ट्रिया ओर फ्रान्स के : 
| WHS बातचीत करके दोबारा “बँटवारे की संधि” (Parti ` 
| ton Treaty ) कराई, जिसके अनुसार स्पेनिश साम्राज्य 3 
| सं दोनों राज्यों में विभक्त करना निश्चित हुआ। इसके थोड़े ही ' 
दिनों बाद चाल्स द्वितीय की ay हो गई; और उस ने ET | 
| ऐसीयत. मे. aga चोौदहवें के पोते.फिलिपं ( Philip ) को अपने * 
समस्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। इस वसीयत का समा- 
WTS ही लइस ने Feat की संधियों” पर पानी फेर दिया ' 
| गेर उसके पोते फिलिप,ने जाकर स्पेनिश राजसिहासन पर 
भषिकार जमा लिया). अब. लुइस ने फिलिप को. ही फ्रांस के राज” 
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ann mnn | 
"सिंहासन का भी उत्तराधिकारी उद्घोषित कर दिया ओर ब | 
अभिमान से कहा-- अब पिरेनीज्ञ ( Pyranese ) पर्वत से | 
और फ्रान्स को अलग नहीं रख सकता ।? | 
- ₹॑गलेरड और स्पेनिश उत्तराधिकार का प्रश्न «| 

. घटनाओं के कारण समस्त युरोप में बड़ी हलचल मची । विशेष 
तया इँगलेण्डवाले ऐसी अवध्था में कमी चुप न वेठ सकते थे। | 
उन्होंने सोचा कि फिलिप के स्पेनिश साम्राज्य ओर फ्रांस | 
स्वामी होने से फ्रांस की शक्ति का मुक्ताबला युरोप का कोई राम | 
`न कर सकेगा; फ्रान्सवाले यूरोप में जो चाहेंगे, वह क| 
“सकेंगे; ओर समस्त भूमण्डल का व्यापार तथा उपनिवेश मो | 
इन्हीं के हाथ में रहेंगे। फ्रान्सवाले राइन नदी के मुहाने प | 
अधिकार जमा लेंगे. ओर इपसे इङ्गलेण्ड तथा date दोगे | 
को उनसे सदा भय बना रहेगा | लुइस ने रिसूविक की af 
में विलियम को indus का राजा tea कर लिया था| 
परन्तु अब अपनी शक्ति bong में बृह फिर जेम्स द्वितीय) | 
लड़के को इंगलेड का सिंहासन प्राप्त--करने के लिये सहायता | 
देने लगा । विलियम का. समस्त जीवन फ्रान्स की शरि | 
को रोकने में व्यतीत हुआ था;. परन्तु अब फ्रान्स की X 
इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण उसके जीवन-काय्ये के मं'| 
ल tg ढंग दिखाइदेने लगे । ऐसी स्थिति में विलियम ने युरोप | 
A E की रक्षा के लिये फ्रान्स के विरुद्ध कई राज्यों # 
Be । इस संघ,का यह उद्देश्य था किस्पेनिरा समर 
a NUN Es राजकुमार sed ( 4० | 
की 'पेन.का राजसिहासन दिलायां जाय | 
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इस प्रकार ' स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध” आरम्भ हुआं । 

| एल्तु इसी बीच में विलियम की ay हो गई और यह युद्ध रानी 
“एती (Queen Aune ) के राज्यकाल सं, जा उसके पश्चात 
| adus के राजसिंहासत पर बेठी थी, हुआ | 

meat क्षी घिजथ--इस युद्ध में इँगलैण्ड की ओर से. 


Ac 
० 

-— 

Y. 


दे 


Í. ड्यक आफ माल बरो 

| MR जान चर्चिल ड्यूक ऑफ मालेबरो ( Johu Chur”: 
| hill Duke of Marlboraugh) था । वह बहुत ही सुन्दर 
| पाओर उस की खरी भी अपने समय की परम Grate से थी | 
| Ra की खरी की रानी . एना ( Queen Anne ) से बड़ी 
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- मित्रता थी । चचिल विश्वासपात्र न था। “ बहिष्कार-प्रस्ताव” 
- के समय उसने जेम्स ( ड्यूक आफ योँक ) का साथ Ram 
परन्तु जब जेम्स “जेम्स द्वितीय के नाम से राजा हुआ, त 
aa उसके विरुद्ध हो गया और उसने AYU राज्यक्रारि 
तथा विलियम तृतीय के राज्याभिषेक में बहुत कास किया । थोर 
ही दिनों बाद वह विलियम के भी विरुद्ध हो गया और उस्र 
` फिर पद्च्युत जेम्स से पत्र व्यवहार आरम्भ किया । Tah 
उसके दोषों को भली भाँति सममता थां, परन्तु WE उसको युद 
कला की निपुणता से भी परिचित था; और मरते समय i| 
` एनी से कहा था कि स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के लिये माह 
बरो से अधिक योग्य सेनापति कोई दूसरा नहीं हो सकता। 
मालबरो ने नीदरलेण्ड पहुँच कर वहाँ से फ्रान्सीसियां गे 
` निकालने का कार्य्ये आरम्म किया। उसी समय समाचार मिला रि 
आस्ट्रिया को राजधानी वीना ( Vienna ) नगर पर Hat 
frat ने आक्रमण कर रिया है। यह समाचार पाते ही मालवरो | 
- नीदरलण्ड से चल पड़ा ओर वेरियो के देश में से निकलता हुआ | 
- सकुशल sitaan जा पहुंचा | व्लेन्दैम (Blenheim) के प्रसिई | 
युद्ध में मालबरो ने भारी विजय प्राप्त की और aa के रश 
को घोर संकट से बचा लिया। Sq युद्ध में मालेबरो का weal 
राजकुमार युगेन (Pri nce Eugene), sil आस्ट्रिया की ed | 
' का सेनापति था। अब तक फ्रांसीसी सेना को म्थल-युद्ध में £| 
जु तरह से किसी ने परास्त न क्रिया था। अगले वषे फिरगी | 
AS पहुंच कर मालबरो ने रेमील्स (Ramilles) के युद | 
दूसरी भारी विजय प्राप्त की; और फांसीसी सेना को नीर 
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rtu ANN 
gam कर वेलजियसवाले भाग में उनका अधिकार न su 
aan इन्हीं भारी विजयों के कारण मालेबरो की गणना इँग- 
aed प्रसिद्ध सेनापतियो में की जाती ei 
` स्पेन में युद्ध--इसी समय एक दूसरी आंग्ल सेना स्पेन से 
आन्सीसियो को निकालने का प्रयत्न कर रही थी । उसका सेना- 
| पति अल आफू Gatal ( Earl of Peterborough ) था | 
| mea के राजकुमार फिलिप को स्पेन के भूतपूर्व राजा की वसी- 
यत के अनुसार स्पेन का राज-सिंहासन मिला था; और इस 
कारण स्पेन की जनता फिलिप को अपने “जातीय राजा” के 
समान मानने लगी थी । इसी कारण समस्त देशवासियों की 
इसके प्रति सहानुभूति थी | स्पेनवांलों ने छोटी छोटी टोलियाँ 
'बनाकर आंग्ल सेना को खूब छकाया ओर अन्त में पीटरवरो ने 
' समक लिया कि फिलिप को cde के राज-सिंहासल से हटाना 
' असम्भव हे । 
O जल-युद्ध-समुद्र पर आंग्ल सेना ने अच्छा काम कर 
दिखाया । अब तक इँगलेणड में कोई स्थायी जल-सेना न थी। 
| भावश्यकता पड़ने पर कुछ अफसर तथा सैनिक थोड़े दिनों के 


| नेता उस समय रूक ( Rooke ) और शोवेल ( Schovell ) 


२१० . ÉRT का इतिद्दास 


eee 
ages की सन्धि ( १७१३ )--परल्तु ई घटनाओं के | 
कारण इस युद्ध का शीघ्र ही अन्त दो गया । इग्लेस्डमें हि | 
दल के स्थान पर टोरी दल का मंत्री मंडल (Tory Ministry) 

स्थापित हो गया । टोरी पहले ही से युरोपीय uuu सम्मितित 
होने की नीति के विरोधी थे; अतः उन्होंने weisz) को पदच्युत | 
करके आंग्ल सेना को युरोपीय क्षेत्रो से हटा लिया । इसी समय | 
राजकुमार चाल्स (Archduke Charles) जिसको aa 
वाले फिलिप के स्थान पर स्पेनका राजा बनाना चाहते थे, आहि. | 
या का सम्राट्‌ हो गया; ओर इसलिये अब BATS के लिये यह 
प्रयत्न करना SET का काम था कि चाल्स को स्पेन का भी राज 
दिलाया जाय | सन्‌ १७१३ में यूट्रेकट की सन्धि ( Peace of 
Utrecht) की गई; और इस प्रकार “स्पेनिश -इत्तराधिकार का 
युद्ध समाप्त हुआ | इस सन्धि के अनुसार (१) aga चौदह 
के पोते फिलिप को स्पेन तथा अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेशों का | 
राजा मान लिया गया; परन्तु यह निणेय कर दिया गया कि फिलिप 
को फ्रान्स और स्पेन का संयुक्त राजा न बनाया जाय । (२) | 
साम्राज्य का इटलीवाला भाग तथा नीदरलेंड aa | 
qe ren = i गया; परन्तु यह ठहरा लिया गया | 
"aga गी सीमा की रक्षा करने तथा व्यापार 
वर वंश को मिलेगा यो * पश्चात्‌ इराले ण्ड का सिंहासन di 
5 ei d. के राज्यों ने खीकृत कर लिया Eu 
PON ibralter ) और अमेरिका में aer | 
Ova Scotia) ओर न्यूफाउण्डलेंड ( New Found: | 
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land ) मिले; | आंरलों को अमेरिका: के दास-व्यापार का एका 
धिकार दे दिया गया; और छन्द स्पेनिश अमेरिका तक प्रति ब 
एक व्यापारी जहाज ले जाने की -आज्ञा दी गई । | 
यूट्रेक्ट की सन्धि का प्रभोर्व--यूट्रेक्ट को सन्धि ने झास्स 
के राजा ईसं Weed के बड़े बड़े .मन्सूबो को पानी में fum 
(दिया । ara राजकुमार को अवश्य स्पेन का राजा मान लिया 
गया, परन्तु. यु निश्चित कर दिया गयां कि फ्रान्स और स्पेन | 
राष्ट्र एक दूसरे से प्रथकू रहेंगे | इससे “युरोपीय शाक्ति-सन्तुलन' | 
को हानि पहुँचने की कोई सम्भावनां न रह गई । नीदरलेड | 
में फ्रान्स का आधिपत्य स्थापित हो जाने के कारण as को | 
जो भय था, अब उसकी 'मी कोई सम्भावना न रही । जित्राल्टर ' 
मिल जाने से “रुम सागर का फाटक” इंगलेंड को प्राप्त हुआ; 
ओर अमेरिका में कुछ उपनिवेश तथा दास-च्यापार का एकाषि- 
SK भिल जाने से अमेरिका के समुद्रो पर भी इं गलेंड का यथेष्ट 
अधिकार हो गया | अब de की समुद्री शक्ति दिन पर दिन | 
उन्नति करने लगी। इसो लिये कहा जाता हे-“यदि आरमेड 
क परास्त करने की तिथि से इंग्लैंड को समुद्री शक्ति और उप | 
निवेश सम्बन्धी तथां व्यापारिक उन्नति का आरम्भ माना जाय, | 
qt यूट्रेक्ट को सन्धि से sa उन्नति का माग पूणतया खुल ad | 
सांचना चाहिए ।? । | 
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| SES ANN, 


BCT सुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १६८९-१६९७--“ईगलिशं उत्तराधिंकार का युद्ध” । 
(War of the English Succession ) 
? १७०१-१७१३--“ स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध” | 
(War of the Spanish Succession) 
” १६९७--रिसूविक की सन्धि Peace oi Ryswice) 
7 १७०४-बव्लेन्हेम का युद्ध (Battle of Blenheim) 
| और जिब्राल्टर (Gibralter) पर अधिकार | 
? १७०६--सेमील्स का युद्ध (Battle of Ramilles) 
7 १७११--समालबरो ( Marlborough ) का पदच्युत 
होना । 
” १७१३--यूट्रेक्ट की सन्धि | 
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सातवाँ परिच्छेद 
वियम और मेरी; तथा रानी एनी । 
(२.) गृह्य स्थिति . 

| (Domestic Politics ) | 

... स्कॉटलैरड में चिद्रोइ- इँगलेण्ड की “गौरवपूर्ण wee | 
क्रान्ति (Glorious Revolution ) की व्यवस्था ce | 
eus और आयरलेण्डवालों ने सुगमता से स्वीकृत की | 
स्काटलेणड में डंडी के नवाब (Viscount Dundee ) ने 
एक पहाड़ी सेना तैयार करके जेम्स द्वितीय को फिर राजा बनाने | 
के उदर्य से विलियम तृतीय के विरुद्ध विद्रोह ठान दिया | ई" | 
लेण्ड से तुरन्त सेना भेजी गई, जिसने जाकर स्कॉटलेणड झै | 
पहाडी सेना i किलक्र exit ( Killiecrenkie ) के % | 
सं परास्त किया। डंडी का नवाब युद्ध में मारा गयां, ओर | 
पहाड़ी (Highlanders) भाग गये। विलियम ने घोषणा की हिं | 
जितने विद्रोही १ जनवरी सन्‌ १६९२ तक मुझे राजा AA | 
| करने की शपथ खा तेग, के समा कर दिया जायगा । भ | 
 तोसभीपहाड़ी sui ने यह शपथ खाई, परन्तु ग्लेन्‌को (Gler | 
006 ) के सरदार ने इसी में अपना गौरव सममा कि में 

अन्तिम तिथि को ही शपथ Sor | संयोगवश बह अन्तिम E | 

को ठीक स्थान पर न पहुँच सका; और इसलिये उसके शर्त | 
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को अच्छा अवसर मिल गया | झूठी सच्ची बातें बनाकर विलि- 
- qq से ग्लेन्को जाति को कड़ा दरड देने की आज्ञा प्राप्त की गई; 
| और एक सेना ने जाकर बड़े घोखे से इस जाति का कुर्ल आम 
| (Massacre of Glencoe ) किया | उनसे मित्रता दिखाकर 
शत्रुओं के भेजे हुए ये सैनिक उन्हीं के यहाँ ठहर गये और रात का 
| उन्‍होंने सोते हुए लोगों को बड़ी क्रूरता से मार डाला। इस हत्या 
- क लिये विलियम निर्दोष नहीं कहा जा सकता; परन्तु वास्तव में 
` दोष स्कॉटलेण्ड के उन मन्त्रियों का था, जिन्होंने ग्लेन्को जाति से 
शत्रुता होने के कारण विलियम को बहका कर इस हत्याकाण्ड 
के लिये आज्ञा प्राप्त की थी । शीघ्र ही विलियम ने उन afar 
को उनके पदों से हटा दिया, जिससे इस दुघेटना के कारण 
weave में फेली हुईं उत्तेजना कुछ कम हो जाय । | 
 ग्रायरलैण में चिद्रोइ--आयरलेण्ड में जेम्स द्वितीय स्वयं 
` पहुँच गया; और वहाँ की कैथोलिक जनता ने उस का पक्ष 
' तेकर विलियम के विरुद्ध विद्रोह ge किया। आयरलेण्ड 
` में अधिकांश निवासी केथोलिक ही थे, परन्तु कुछ भागा म 
Tika की जायदादें छीन कर प्रोटेस्टेण्ट आंग्लों न 
` अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे । विद्रोहियों ने इन HEE 
| Wi के लण्डनरी ( Londonnery ) गढ़ को घेर लिया; 
` भरन्तु शीघ्र ही विलियम स्वयं सेना लेकर आयरलेण्ड पहुँचा ओर 
| जेम्स द्वितीय के पक्षपातियों को बोयन के युद्ध Battle of 
| 80996 ) में बुरी तरह परास्त किया । जेम्स आयरलस्ड स 
| आग निकला और अब विद्रोहियों को सफलता की कोई आशा न 
| xe फैथोलिकों का बड़ा गढ़ लिमरिक (Limmerick)भी उनके 
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हाथ से निकल जाने के कारण इस विद्रोह का अन्त हुआ और 
आयरलेण्डवालों को विलियम तथा मेरी का राज्याधिकार स््ीकृर 
करना पढा । | 
`. लोक सभा का उत्यान-“गोरवंपूणं राज्यक्रान्ति” से इंग. | 
लेंड में “नियमानुमोदित शासन” (Constitutional Govern | 
‘ment ) को आरम्भ होता है "fenfu (BIL of | 
Rights) के विषय में, जो आलों का तीसरा खतंत्रता-पत्र सममा | 
जाता है, इम ऊपर लिख 'आये हैं। विलियम के राज्यकाल में | 
पालिमेण्ट के अधिकारों में और भो वृद्धि हुई । अब पालिमेख | 
ने शासन काय्ये के लिये केवल एक वर्ष के लिये धन की स्वीकृति | 
देने की प्रथा आरम्भ की, जिससे पालिमेण्ट की बैठक प्रति वर्ष 
करना आवश्यक हो गया । पालिमेश्ट को राज्य के हिसाब किताब | 
की जाँच करने का भी अधिकार मिल गया; और इस प्रकार राम | 
की बागडोर बहुत कुछ पालिमेण्ट के हाथ में आं गई; ah | 
| Au dum का संचालन धन पर ही निर्भर होता है। घन | 
क्योंकि उसी पे के ( ल of Com mon 5) ही देती थी, | 
लोक-सभा ही अब पालि à ति सम्मिलित होत 5 और 3 E 
सेना रखने की भी स्वी वि प eer qd 
Per dit al : पालिमेण्ट से प्रति वर्ष लेनी पा | 
m ४ PAN भा कवल एक ही वषे के लिये दी जात. 
oo श क सना पर भी पांलिमेण्ट का बहुत FF | 
हो गया । 
3 A pue का प्रारम्भ -विलियम समस्त जनत | 
a आशय से हिंग तथा टोरी दोनों राजनीति* | 
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TS छल ठः 
aka अपने ` संत्री ' नियुक्त करता था ।. :परन्तु धीरे धीरे 
इसे प्रतीत होने लगा कि हिग और टोरी परस्पर मतभेद के कारण 
` कभी एक साथ मिल कर काय्यं नहीं कर सकते, आर इससे 
- शासन-काय्यं में वड़ी बाधा पड़ती है । इस कठिनाई को दूर, करने 
के लिये विलियम ने यह निश्चय किया कि यदि सन्त्री-मणडल 
| (Cabinet) 8 एक ही प्रकार के राजनीतिक विचाखाले' हो, तो . 
` काय्यं अधिक सुगमता से हो सकेगा। इस.समय लोक-सभा में far 
La की अधिक संख्या थी; ओर यह सोच कर कि मन्त्रियो 
_ को शासन काय्यं के संचालन के लिये वार बार लोकसभा ही 
| "से धन की स्वीकृति लेनी पड़ती है, विलियम ने यही उचित सममा 
| करि हिंग दलवालो को ही मन्त्रीमण्डल में नियुक्त किया जाय | 
' अनुभव से इस ढंग में aga सुभीता मालम हुआ; ओर इसलिये 
- इही प्रणाली प्रचलित हो गई कि मंत्री-मण्डल में एकसे ही 
| राजनीतिक ura नियुक्त किये जाये; भौर - जिसं राज- 
| नीतिक दल के सदस्यों की लोक-सभा में अधिक संख्या हो, उसी 
| दल में से मंत्री नियुक्त किये जाये । वतमान समय में इसी ढंग 
| पे इंगलैएड के मंत्री-मण्डल का काम चलता है; और इस' प्रणाली 
| को दलबन्दी का शासन ( Party Government ) क्त 
lata मत्री-मणडल में और भी कई विशेषताएँ हैं जिनके 
| विषय में आगे चल कर लिखा जायगा ।: ` je 
| “धार्मिक सहनशीलता का नियम” (१६८ ९)--गोख पूरे 
Ten के एक! वर्ष बाद पार्लिमेण्ट ने एक बड़ महत्त्व का 
| Fam पास.किया जो “धार्मिक सहनशीलता का नियम” (Tole- 
| ton Act ) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार कैथो लिकों 
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के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के धमोवलम्बियों को qui स्वतंत्र 


कैथोलिकों के प्रति gum कम न हुई थी ओर उनके विरुद्ध निया | 
अभी एक शताव्दी तक नहीं हटाये गये; परन्तु फिर भी इ 
नियम ने देश में काफी धामिक स्वतन्त्रता स्थापित कर दी । क्‌ 
. वही समय था जब कि इङ्गदौण्ड का प्रसिद्ध दशेन-शाख्त्र का तेख | 
जॉन लॉक ( John Locke ) घामिक सहनशीलता के पत्तं 
निबन्ध प्रकाशित कर रहा था | | 
ài “इत्तराधिकार निणय? (१७०१)--विलियम तथा मेरी; 
कोइ सन्तान न थी और उनके पश्चात्‌ राज-सिंहासन की उत्तर | 
घिकारिणी मेरी की छोटी बहिन एनी का भी कोई पुत्र जीवि 
न था। ऐसी अवस्था में पालिमेण्ट ने “उत्तराधिकार Rew’ 
(Act of Settlement) के अनुसार यह निश्चित किया कि सन्त | 
को अनुपस्थिति में एनी के पश्चात्‌ sade का सिंहासन हनो | 
को रानी सोफिया (Klectregs Sophia) तथा उसको सन्तान a | 
मिलना चाहिए | सोफिया जेम्स प्रथम की दौ हिरी थी; और ऐस॑ | 
अवस्था में वंशगत अधिकार की दृष्टि से वही que d 
fere की उत्तराधिकारिणी हो सकती थी । | 
उत्तराधिकार-निणय” के नियम में नियमानुमोदित शासन | 


पुष्टि के लिये भी "i धाराएँ रखी गद्देथीं । यथा--(१) भविष्य a] 


i 


ARA युद्ध न करेगा। ( ३ ) राजा का aa) 
को पालिमेंट के सम्मुख अभियोग से न बचा सकेगा। (ईस | 
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LLL 
- अंत्री-मंडल अपनी नीति के लिये अब पूणंतया जनता के. प्रति- 
- pirat के सम्मुख उत्तरदायी हो गया । ) ( ४ ) राजा न्याया- 
. di को तब तक पदच्युत नहीं कर. सकेगा, जब तक पालिमेंट 
| उससे ऐसा करने के लिये प्रार्थना न करे । (इससे न्यायाधीशों को 
| ज्तंत्रता मिल गई; और न्याय करते समय उन्हें इस बात का 
| अय न रहा कि कहीं हमारे निर्णय से राजा अप्रसन्न न हो जाय । ) 
— विालयम तथा सेरी का चरित्र--विलियम साहसी, वीर 
am योग्य राजनीतिज्ञ था । उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य 
यही था कि फ्रांस के राजा लुइस चौद॒हवें की बढ़ती हुई शक्ति 
` को रोका जाय जिससे युरोपीय शक्ति संतुलन में बाधा न पड़ने 
' गावे । युद्ध में कई बार वह स्वयं सेनापति रहा और युद्ध कला सें 
` बदी निपुणता ars | इँगलेण्ड के राजा होने पर उसने नियमा- 
' जुमोदित शासन का कभी उल्लंघन न किया । धार्मिक विचारा में 
` इहृ महात्मा कैलूबिन का अनुयायी था; और इसलिये इंगलेड की 
| | उच्च चच पार्टी ( High churchmen ) की सहानुभूति उस 
प्रति न थी । विलियम इंग्लैंड में कमी सर्वेप्रिय न हो सका; 
| क्योंकि वह युरोपीय राजनीति की ही. ओर विशेष ध्यान देता 
| था; और फिर उसका स्वभाव भी रूखा था। परन्तु उसकी 
योग्यता के कारण सब लोग उसका आदर करते थे वडील? 

रानी मेरी बड़ी हँसमुख और दयोछ थी YA का 
| जनता उससे हादिक प्रेम करती थी | उसकी सत्य विलियम से 
| आठ बघे पूर्व ही हो गई । मेरी की दयाळा की यादगार औनिच 
| का अस्पताल झब तक विद्यमान है । : ` > 
|. रानी एनी ( Queen Anne ) ( १७०२-१७ O 
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> याका ` 
- विलियम छी मृत्यु के पश्चात्‌ जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्री राग 
- एनी indus के सिंहासन पर AST । एनी की सालंबरो की ध 
पत्नी से बड़ी मित्रता थी और दोनों अपने पदों का ध्यान छोड्क | 
एकं दूसरी से सदा सखी भाव से मिलती थीं । अपनी पत्नी ३ 
रानी की सखी होने के कारण मालबरो की भी प्रतिष्ठा अधिर 
बढ़ गई और वह “स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध” के लिये qe 
awe की सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया गया। रारी 
एनी उच्च चच पार्टी के सिद्धान्त मानती थी और इस कारण देश 
की इस शक्तिशाली aka संस्था से उसे पूण सहायता fat! 
राजनीतिक दलों में एनी टोरी दलवालों को पसन्द करती थी; | 
परन्तु उन युद्ध के विरोधी होने के कारण रानी को कुछ दिग. 
'तक fen दल में से ही मन्त्री चुनने पड़े । 
| स्का टलेण्ड और इं गलेएड का संयुक्त राज्य ( Unio 
with Scotland) (१७०७)--“स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध | 
के अतिरिक्त रानी एनी के राज्य काल में सब से ngaga घटना य 
हुई कि इगलेएड तथा स्कॉटलैंड में एक संयुक्त राज्य स्थापित हो गया 
जेम्स प्रथम के समय से इंगलेए्ड तथा स्कॉटलेण्ड के राजसिंह 
सन सम्मिलित तो हो गये थे, परन्तु दोनों देशों की पार्लिमेए 
ओ प्रथा शासनग्रणालियाँ अभी, पथक्‌ ही थीं। इस समय स्कॉटलेरर | 
: वालों को कई शिकायतें थी। उन्हे व्यापारिक स्वतन्त्रता न थी; | 
ओर यह देखकर उनका असन्तोष बढ्ता जाता था कि gau | 
व्यापार तो खुब उन्नति कर रहा है, परन्तु. स्कॉटलेरडवार | 
क न उपनिवेशा से व्यापार करने के लिये कोई सुभीता नहीं दै। | 
धीरे धीरे स्कॉटलेर्ड की जनता में यह विचार फैलने लगा कि | 
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फैली दोनों देशों के पूणतया प्रथक्‌. 
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| हो जाने का य का यही परिणाम हो सकता था कि जिस प्रकार gal 
अ पहले परस्पर युद्ध चल रहा था, बदी दशा फिर हो जाती| 
. ऐसी अवस्था में आंग्ल'. पालिमेण्ट ने दोनो देशों को ए| | 
-संयुक्त राज्य में मिलाने का प्रस्ताव किया जिससे दोनों दो Jr 
“निवासियों को कोई शिकायत न रहे । यह प्रस्ताव Mai, 
'पािमेणट ने मी खीकृत कर लिया । सन्‌ १७०७ सें दोनों के ; 
.की पालिमेण्टो ने “संयुक्त राज्य नियम” ( Act of ए॥0०|| ६ 
Lara किया, जिसके अनुसार इं गलेंड और स्कोटेलेण्ड की पाई], 
झण्डै एक कर दी गई | यह निश्चय हुआ कि इं गलड के प्रतिनिधि ; 
“के अतिरिक्त स्क्रॉटलेंड से १६ प्रतिनिधि लाडे-सभा के लिये शे! र 
४५ प्रतिनिधि लोकसभा के लिये भेजे जायेंगे; संयुक्त MU. 
“नाम ग्रेट ब्रिटन ( Great Britain ) होगा, ओर उसके देव ; 
भागों की प्रजा को एक से अधिकार प्राप्त होंगे । परन्तु ३ j i 
el wee के कानून तथा चर्च प्रथक्‌ ही रखे गये, Al 
“इन दोनों बांतों में दोनों देशों में बहुत अन्तर था। KT 
“राज्य के स्थापित होने से दोनों देशों को लाम हुआ । अब छ | 
MTS को व्यापारिक उन्नति का पूरा अवसर मिल गया siti 
SI यह भय जाता रहा कि कहीं उत्तर से स्कॉटलेंडवाले i 
'क्रमण न कर El दोनों देशों की जनता की भी इस संयुक्त m 4 
अति पूर्ण सहानुभूति यी, क्योंकि दोनों देशों की पाहि 
'मिलकर “संयुक्त-राज्य नियम” की घाराओं का निश्चय कि | । 
ओर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने उसे खीकृत किया था! | 
हिंग तथा टोरी दल--रानी एनी के राज्य काल में fe a 
"टोरी दलों में बराबर झगड़ा रहा । इस काल तक पहु चते ७ | ` 
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Ry 

| ga दोनों राजनीतिक दलों का भली भाँति संघटन हो चुका था d 
तों दों के अलग अलग नेता थे और उन्होंने अपने दल केः 
| pa निश्चित feared बना लिये. थे, जिन पर उनकी unb 
| निभर थी। इस समय इन दोनों दलों में निम्नलिखित प्रश्नों पर 

| के भेद था--(१) हिंग “नियमानुमोदित शासन” के पक्षपाती 
| ३, पर टोरी अभी तक राजा के “देवी अधिकार” का ही सम-- 
| इतर करते थे । (२) हिंग धार्मिक स्वतन्त्रता स्थापित करना 
| बहते थे, पर टोरी उच्च चच पार्टी के कट्टर अनुयायी थे; और 
सनका मत था कि आंग्ल'चचं कें विरोधियों को किसी प्रकार की 

| पुबिघाएँ न दी जायं । (३) fea “स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध” 

| बारी रखने के पक्ष में थे, परन्तु टोरी पहले तो यह चाहते थे कि 
itive केवल जल-युद्ध में सम्मिलित हो और फिर वे इस युद्ध 
ही नीति के बिलकुल विरोधी हो गये। (४) हिंग एनी के : 
। RL हनोवर वंश को Bae का राजसिंहासन देना चाहते थे, . 
'ए टोरी चाहते थे कि जेम्स द्वितीय के पुत्र को, जो अपने पिता 
भे मृत्यु होने पर अपने को “जेम्स तृतीय” कहता था और जो 
| Wee Cid Pretender ( बड़ा अधिकार जतलानेवाला )' 
$ नाम से प्रसिद्ध दै, इंगलैंड का राजा बनाना चाहते थे | 

|. टोरी मन्‍्जी-मरंडल--एनी के राज्यं के आरम्मिक काल 
| ७ मन्त्रीमण्डल हिंग दलवालों के हाथ में रदा। परन्तु रानी ह्विगा 
| सुष्ट न थी और कई कारणों से पालिमेण्ट में भी इस दल 
| बं की संख्या कम होने लगी । हिंग धार्मिक खतन्त्रता के पक्षपाती i 
Jax टोरी अब उन्हें आंग्ल चचे का शत्रु कह कर AA 
| रन लगे | आंग्ल चर्च के एक eque सैकवेरेल (Sacheves 
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SSS Lu å  - 
Hl) ) ने हिंग दल के विरुद्ध व्याख्यान देने शुरू किये । fl २ 
aub deis पर अभियोग चलाया; और इस से दोरे | ! 
को यह दिखाने का अच्छा अवसर मिल गया कि हिंग दते | c 
उपदेशको को दण्ड देकर आंग्ल चच को दवाना चाहते हु।| : 
qtue के नये चुनाव में टोरियों की संख्या अधिक रही ओ | 
रानी ने तुरन्त मन्त्रीमण्डल में fe के स्थान पर ARAA | 
नियुक्त किया | इस टोरी मन्त्री-मण्डल के नेता हाल, अल श | c 
arane ( Harley, Earl of Oxford ) और से| ! 
जॉन वाइकाउण्टबो लिंगत्रोक (St. John, Viscount Boling} ` 
broke ) थे । इस मन्त्रीमण्डल ने मालंबरों को पदच्युत अ. 
के यूट्रेक्ट की सन्धि के द्वारा “स्पेनिश उत्तराधिकार का बुद्ध | 
समाप्त किया, जिस के विषय में हुम ऊपर लिख आये ORI 
से कुछ ही दिन पहले मालेबरो की धर्मपल्ली का रानी udi 
'मगडा हो गया था और इस कारण द्रबार में मालेबरो काभ 
पहले की तरह आदर न रह्‌.गया था । | 
रानी एनी के अन्तिम दिवस--रानी एनी का स्वास्थ्य टी 
न था ओर उस के अधिक काल तक जीवित रहने की % 
आशा न थो । बोलिंगन्नोक चाहता था कि एनी के पश्चात्‌ at 
वंश को राजसिंहासन न मिले और जेम्स द्वितीय Af) 
( जेम्स तृतीय ) ईगलेएड का राजा हो ।, अपने उद्देश्य की JE | 
के लिये उसने पहले अपने सहकारी मन्त्री अले ऑफ ऑसम | 
को किसी प्रकार मन्त्री-मण्डल से हटाया और जेम्स तृतीय |. 
अत व्यवहार आरम्भ किया | सब से बड़ी कठिनता यह . | 
SIGNS को जनता 7 केथोलिक राजा को कमी an? ý 
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tata anti 


का... LÁ e 
सकती थी और जेम्स तृतीय अपने कैथोलिक मत पर इढ़ था। 
इसी बीच में, जब कि बोलिंगत्रोक की तदबोरें पूरी नहीं हुई थीं, 
रानी एनी की भो सत्यु हो गई और “उत्तराधिकार निर्णय” के 
अनुसार हनोवर वंश की रानो सोफिया का पुत्र “जाज प्रथम” 
है नाम से इँगलेण्ड का राजा बना दिया गयां । अपने प्रयत्न की 
| विफलता पर बोलिंगत्रोक ने कहा--“मंगलवार क्रो अले ऑफ 
| ऑक्सफोडे मन्त्रीमण्डल से हटा और रविवार को रानी की 
मयु भी हदो गई । संसार भी क्या ही विचित्र है; और भावी हमारे 
अगे बनाये खेल को किस सुगमता से बिगाड़ देती है !”. 
सुख्य सुख्य (तिथियां 
सन्‌ १६८५--किलेक्रेन्क्री का युद्ध । 
| (Battle of Killecrenkle) 
” “nite सहनशीलता नियम” | 
( Toleration Act ) 
” १६९२--ग्लेन्को का हत्याकांड । 
( Massacre of Glencoe ) 
` १६९४--रानी मेरी द्वितीय की सृत्यु । 
१७०१-_“उत्तराधिकार निणय | 
( Act of Settlement ) 
१७०१--विलियम तृतीय की सृत्यु तथा रानी 
- एनी का राज्यासिषेक । 
" १७०७--इङ्गलैंड और स्कॉटलेंड का संयुक्त राज्य | 
(Union with Scotland ) 

: १७१४- रानी एनी की मत्यु | 
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He काल में इंगलेण्ड की दशा. 
(१ ) राजनीतिक उन्नति 


राजा तथा पार्लिमेण्ट का संघरषे- सत्रहवीं शताब्दी Te] 
नीतिक आन्दोलन तथा राजा और पालिमेणट के संघषे का कात | 
है। ge राजा “देवी अधिकार” ( Divine Right) | 
जतलाते थे । उनका कहना था कि राजा पृथवी पर इश्वर भ, 3 
प्रतिनिधि है; उसको सब कुछ करने का अधिकार है और उस | 
ara में किसी को हस्तक्षेप न करना चाहिए। हम बतला | 
हैं देखो प्रष्ठ १०५ ) कि व्यूडर राजाओं को स्वेच्छाचारी बतो | 
में जो सुविधाएँ थी, वे ce) काल तक आते आते गायब है| 
चुकी थीं । देरा की स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया था at 
सत्रहवी शताब्दी की जनता निरंकुश शासन को कभी नहीं (|. 
सकती थी | KS दशा में gd राजाओं और पार्लिमेंट | 
संघ अनिवार्य|सा हो गया। संघर्ष विशेषत: इन प्रश्नों पर हु” | 
(१) क्या राजा के लिये कर लगाने से पहले सदा i 
कौ स्वीकृति लेना आवश्यक है | (२) क्या राजमन्त्री "| 
नीति के लिये पालिमेंट के सम्मुख उत्तरदायी हैं ? (३) al 
राना अपराध का बिना नियमानुसार निर्णय हुए भी 
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| आस ROO TI t 
| «eue में भेज सकता है ? (४) क्या राजा अपने धार्मिक 
बिचार मनवाने के लिये देश को बाध्य कर सकता है? 
(५) झ्या राज! का सिंहासन पर रहना पार्लिमेणट.की अनुमति 
पर निर्भर है ? ( ६ ) शासन को समस्त नीति राजा के हाथ में 
दै या पालिमेण्ट के ? 

| राजनीतिक अःन्दोखन--इन प्रश्नों पर राजा और पालि- 
| मेण्ट में खूब संघष हुआ । पहले तो पालिमेण्ट ने कुछ राजनियम 
बना कर राजा को नियमानुमोदित शासन में बाँधने की चेष्टा की | 
| “अधिकार-पत्र ( Bill of Rights ) पास किया गया; और 
| ग्यारह वर्ष के स्वेच्छाचारी राज्य के बाद जब “प्रलम्ब पालिमेण्ट” 
| (Long Parliament) की वेठक हुई, तब और बहुत से 
| राजनीतिक सुधार किये गये। परन्तु जब चाल्स प्रथम के काय्याँ 
. पै पालिमेण्ट ने देखा कि उसके स्वेच्छाचार तथा अनुचित व्य- 
Wat रोकने के लिये केवल राजनियम बनाने से काम 
| कहीं चलता, तब उसको राजा के विरुद्ध राख उठाना पड़ा | TS 
| युद्ध The Civil War ) के पश्चात्‌ राजा को प्राण दण्ड दिया 
| गया और देश में प्रजातन्त्र-राज्य ( Commonwealth ) 
| स्थापित कर दिया गया। परन्तु प्रजातन्त्र राज्य के “सैनिक 
| पष्य’ का रूप धारण कर लेने के कारण वह सफल न हो सका; 
| भर ग्यारह वषे के उपरान्त जब पुनः राज्य स्थापन ( Restora- 
| Yon) हुआ, तो जनता ने उसे पसन्द किया । राजनीतिक 
| | आन्दोलन का काय्य बराबर चलता रहा और सन्‌ १६७९ से 
। | सतेन्त्रता नियम” ( Haebus Corpus Act) पास किया 
| RU जेम्स द्वितीय के राण्य काल में जब फिर नियमों का स्पष्ट 
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"Et TN 
रूप से उल्लंघन होने लगा, तो देशवासियों दे विलियम को | 
निमन्त्रित किया | जेम्स द्वितीय ने गद्दी छोड़ कर न्स में जाकर | 
शरण ली और “गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति” ( Glorious Re | 
volution) के बाद स्थिर रूप खे “वेध शासन” (Constitu- | 
tional Government ) को स्थापना gi | 
“वेध शासन” की स्थापना-“गोरवपूण राज्यक्रान्ति" इ | 
समय से राजा और पालिमेएट के संघष का आन्त साना जाता | 
है । इस संघर्ष में पालिमेणट की विजय हुई और उसके अधि- | 
कारों का भली भाँति निर्णय हो गया। “अधिकार नियम” | 
( Bill of Rights ) तथा “उत्तराधिकार निर्णय” (Actol | 
Settlement) के अनुसार पार्लिमेणट को और सो अविकार | 
मिल गये ओर Bagai शताब्दी का राजनीतिक आन्दालन qu- 
वया सफल रहा । इसके पश्चात्‌ भो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत से | 
छुधारा को आवश्यकता पड़ी; परन्तु अब इस बात सें कोई सन्देह | 
त रहा कि देश के शासन की बागडोर वास्तव में पालिमेण्ट के | 
ही हाथ में हे ओर शासन Set जनता के RARE को at | 
सति से Ql चलेगा | जितने प्रश्नों पर राजा और पार्लिमेण्ट [o 
a4 हुआ था, उन सव का faa पार्लिमेणट के ही पक्ष में हुआ! | 
Beh स्वीकृति का पूण अधिकार, राजमस्त्रियो के aa | 
को देख जाल, सना पर अधिकार, राज-सिंहासन के उत्तराधिकार |. 
E^ m = मनो पर पार्लिमेणट की ही विजय हुई E 
LE qm à ni B at tional Government | 
Ri) S er: र स्वेच्छाचारी शासन” ( Absolute | 
~= / % पुन: प्रचलित होने at कोई सम्भावना न रह गई | 
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(२) धार्मिक दल 

akan agandi शताव्दी में ईगलेणड में तीन मुख्य 
धार्मिक दल थे । एक तो कैथोलिक दल.जो अभी तक रोम के पोप 
| ढो अपना SNS मानता था । दूसरा आंग्ल चर्च दल जो एलि- 
| ga द्वारा स्थापित बचे की रीतियों को मानता था। तीसरा 
| पोरिटन दल जो जेनेवा के महात्मा केलूविन के सिद्धान्तों का अघु- 
| यायीथा। य लोग उपासना को आउम्बर-रहित बनाना और चच के 
| पदाधिकारियों को जनता द्वारा चुनना चाहते थे । जेम्स प्रथम ने 
| हटन कोटे की धर्म सभा (Hampton Court Conference) 
4 इनको आंग्ल चच सं सिलाना चाहा था । पर वह प्रयत्न विफल 
Wig पर राजा ले प्योरिटन दल को कई तरह से दवाना 
| शुरू किया; ओर इससे तंग आकर सन्‌ १६२० में कुछ प्योरिटन 
जो atas यात्री” ( Pilgrim Fathers ) के नाम से 
| प्रसिद्ध हैं, देश छोड़ कर अमेरिका में जा बसे | चाल्स प्रथम के 
| राज्य काल में लॉड ( Laud ) द्वारा प्योरिटन दलवाजों पर बहुत 
| अत्याचार हुए और आंग्ल चर्च की रीतियों को न मानने के अपराध 
| में “घामिक न्यायालय” (High Comission Court) @ इन्हें 
| R कडे दरड दिलाये गये | | 
| प्योरिटन इल को चैन से रहने का अवसर प्रजातन्त्र शासन 
| फेल में मिला । गृह्य युद्ध में राजा से युद्ध करनेवाले विशेषतया 
| 'शसी दल के लोग थे और प्रजातन्त्र राज्य में इन्हीं की प्रधानता 
| RI देश के नाचघर तथा मनो विनोद के सब स्थान RES क्र 
दिये गये, यहाँ तक कि रविवार को छुट्टी मनाने की भी मनाही 
| ® दी गई | weg ga: राज्य-स्थापन ( Restoration) के 
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पश्चात्‌ प्यौरिटन दलवालों पर फिर अत्याचार होने से । उनके | 
विरुद्ध कड़े कड़े नियम बनाये गये जो उस काल के प्रधान मन्त्री | 
के नाम पर इेरेएडन कोड ( Clarendon Code ) के नाम से | 
प्रसिद्ध हैं। देश के “स्थापित चच” की रोतियों को न माके. 
के कारण प्योरिटन दलवाले डिसेन्टस ( Dissenters ) तथा. | 
सान कन्फरसिस्द्स ( Non-conformists ) कहलाने e 
इन लोगों को बहुत दिनों तक कष्ट भोगना पडा । परन्तु सन्‌ | 
१६८९ में “घामिक सहनशीलता नियम” (Toleration Act) | 

के पास होने से इन लोगों को अपने ढंग से प्राथना करने की | 
स्वतंत्रता मिल गई । : | 

कैथोलिक दल--केथोलिक दल के प्रति सत्रहवीं शताब्दी 

भर जनता की सदा घृणा रही | उनके विरुद्ध कड़े कड़े नियम 

बनाये गये ओर वे कभी सुख से न रह सके | जेम्स प्रथम के | 

समय में कैथोलिको ने शासन अपने हाथ में लेने के लिये “बारव | 
का षड्यन्त्र (Gunpowder Plot ) रचा । परन्तु वह प्रयत्न | 
विफल रहा ओर उनके विरुद्ध पहलेसे भी अधिक कड़े नियमबन | 
दिये गये। sree द्वितीय खयं कैथोलिक था और पुनः राज्य-स्थाप | 
के बाद उसने कैथोलिकों को सुविधाएँ देने का बहुत कुछ प्रयत्न किष | 
फ्रान्स के राजा छूइस Weed ने उसे इस कार्य्य में सहायता di | 
भोर इसी सहायता के बल पर उसमे कई बार “अनिषेध घोषण | 
( Declaration of Indulgence) प्रकाशित की । परन्तु जनता | | 
kN S कारण इस प्रकार की घोषणाएं लोटानी पर्डी । पालिग | 
| परीका नियम” (Test Aci ) पास कर दिया जिससे आखि | 


चच के अलुयायियों के अतिरिक्त और कोई राज्य में € 
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| नहीं हो सकता था d “गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति” ( Glorious 
| | Revolution ) g पश्चात्‌ केथो लिकों ने जेम्स द्वितीय तथा 
| इसकी सन्तान के पक्षपातियां ( Jacobites ) का धाथ दिया; 
| और इस कारण देशयासी उन से और भी अधिक घृणा 
ai 
| आंग्ल अं दलल--सत्रहर्वी शताब्दी में देश मे आंग्ल ze 
| दल (English Church Party ) की & प्रधानता रही । 
| प्रजातन्त्र राज्य के काल को छोड़ कर, जिस में प्योरिटन दलवालों 
- S हाथ में शासन या, शेष सब कालों में राज्य के प्रधान कर्मचारी 
- आंग्ल चचे दल के ही लोग होते थे। आंग्ल चचे ही देश का 
` जातीय चचे ( National Church ) था | इस दलवालों को 
उच्च चचे ga ( High Churchmen ) भी कहते हे | ये 
| लोग सदा राज्य पक्ष के समथेक रहे; पर जेम्स द्वितीय जैसे पक्के 
| केथोलिक राजा का इन्होंने भी विरोध फिया । रानी एनी आंग्ल 
| चचे की बड़ी anda थी और उस के राज्यकाल में आंग्ल चच 
| 8 की प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ गई | 

| (2) उपनिवेश तथा व्यापार 

| अमेरिकन उपनिवेश--सत्रहवीं शताव्दी आंग्लों द्वारा भू- 
| भरडल के भिन्न भिन्न भागों में उपनिवेश स्थापित होने का काल RI 
| इम बतला चुके हैं कि रानी. एलिजेवेथ के राज्यकाल में वालूटर 
| if Walter Raleigh )-ने उत्तरी अमेरिका में वर्जीनिया 
| f Virginia.) नाम का उपनिवेश स्थापित किया था । aagal 
| शताब्दी के आरम्भ में नये उपनिवेशों के स्थापित दोने का. एक 
| अपूव कारण प्रस्तुत हो गया | बहुत से लोंग, जो अपने धार्मिक 
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METAL ISA NN : 
विचारों के कारण इँगलेण्ड में सताये जा रहे थे; देश छोड़ कर 
अमेरिका में जाकर बसने लगे | सन्‌ १६२० में लगभग २०० 
पोर्न, जो इतिहास में “afte यात्री” ( Pilgrim Fa: 
thers ) के नाम से प्रसिद्ध हैं, मेपलावर ( Mayflower ) नामक | 
जहाज में इँगलैण्ड छोड़ कर अमेरिका में बसले के लिये 
खाना हुए । ज्यों ज्यों ईगलेणड में प्योरिटन uu के विरद्ध कड़े 
नियम बनते गये, त्यां त्यां बहुत से प्योरिटन देश छोड्ने के लिये | 
बाध्य हुए । अमेरिका में उनके स्थापित किये हुए छोटे छोटे 
उपनिवेशों का समूह न्यू इंगलेए्ड ( New England ) के नाम | 
से प्रसिद्ध हुआ । 

सन्‌ १६२४ में कुछ कैथोलिक भी, जो इँगलेण्ड सें प्योरिटनों | 

से भी अधिक सताये जा रहे थे, उत्तरी अमेरिका पहुंचे; ओर 

उन्होंने चाल्स प्रथम की केथोलिक रानी हैनरिटा मेरिया (Her | 

rietta Maria) के नाम पर दक्षिण में मेरीलेंड (Maryland) 

नामक उपनिवेश स्थापित किया ga उपनिदेशों की सफलता 
देखकर इंगलेण्ड-निवासियो का उत्साह बढ़ने लगा; और जहाँ | 
पहले केवल धार्मिक अत्याचारों ( Religious Persecution) | 
सं बचने के लिये.ही लोग देश छोड़ते थे, वहाँ अब धीरे धीरे | 
व्यापार तथा विदेश की सैर आदि के लिये भी बहुत से आंख | 
भति वष अमेरिका पहुँचने लगे | सत्रहवीं शताव्दी के अन्त वर्ष | 
उत्तरी अमेरिका के समस्त पूर्वीय तट पर आंग्ल SIRAT | 

(English Colonies ) स्थापित हो गये । gad om M | 

उपनिवेश में अधिकतर प्योरिटन तथा अन्य प्रोटेस्टे्टो भर | 

दृक्षिण में अधिकतर केथोलिको की बस्तियाँ थीं. । | 
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भारतघण ॐ व्यापारिक कोडियाँ--सत्रहवी शताब्दी में 
इंगलण्ड निवासी भारतवष भी पहुँचने लगे। उनके भारतवर्ष 
` आने का मुख्य कारण अपना व्यापार फैलाना था । सन्‌ १६०० 
में रानी एलिजेवेथ ने इस्ट इण्डिया कम्पनी ( East India 
| Company ) को पूर्वीय देशों से व्यापार करने के लिये 
| आज्ञापत्र (Charter) प्रदान किया था। भारतवर्षं के 
| गुगल सम्राट्‌ जहांगीर के दरबार में इँगलेण्ड से दो राजदूत 
Laka ( Hawkins ) और सर रामस रो ( Sir 
| “Thomas Roe ) भेजे गये; और उन्होंने अंग्रेजों के लिये 
: भारतवष में व्यापार की आज्ञा प्राप्त की । सन्‌ १६१२ में भारत- 
वषको पहली अग्रेजी व्यापारिक कोठी ( Factory ) सूरत 
(Surat ) X स्थापित हुई । सन्‌ १६४० में चन्द्रगिरि के राजा 
8 कुछ जमीन किराये पर लेकर वहाँ फोट सेण्ट जॉज (Fort 
- St George ) बनाया aat | सन्‌ १६६१ में चाल्स द्वितीय को 
पुतगाल की राजकुमारी से विवाह करने पर दहेज में बम्बई 
| (Bombay) मिला और सन्‌ १६६९ में चाल्स ने उस इस्ट इण्डिया 
कम्पनी को किराये पर दे दिया । सन्‌ १६९० में अंग्रेजों ने बंगाल 
| "पास पास तीन गाँव मोल लिये, जिनमें एक कालीघाट था, जा 
| R मं कलकत्ता ( Calcutta ) नामक प्रसिद्ध नगर हुआ; और 
| भारतवष में अँग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने पर बहुत 'दिनों तक 
e इण्डिया की राजधानी रहा। 

| उचो तथा esit से सुकाबला- उपनिवेश स्थापित करने 
| प्या व्यापार बढ़ाने के काय्य में इंगलेण्डवालो का हॉलेण्ड तथा 
| Weare से मुकाबला था | इसी मुकाबले के कारण इंगलेण्ड 
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का तीन बार हॉलेण्डवालों ( डचां ) से यु हभ! जिसका सस्तन 
'बहले हो चुका है । दूसरे डच युद्ध के बाद अमेरिका का डच उपनिवेश | 
न्यू एम्सूटडम ( New Amsterdem ) ईंगले एड के हाथ आया; | 
और अब उसका नाम बदल कर न्यूयॉक (New York) q | 
गया | अब तक उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तथा दक्षिणी आंख 
उपनिवेश एक दूसरे से अलग थे; परन्तु न्यूया% ले इन दोनों को 
मिला दिया ओर उत्तरी अमेरिका का समस्त पूर्वीय तट आंखों | 
के अधीन हो गया। डच युद्धों का यह .परिणास हुआ कि पूव में | 
Sat की शक्ति तो पूर्वीय द्वीप समूह ( East Indles ) il 
अधिक रही ओर भारतव का व्यापार आंग्लों के हाथ रा। | 
पश्चिम में अमेरिका के महाद्वीप पर आंग्ज्लो की प्रधानता रही; | 
परन्तु पश्चिमो द्वीप समूह ( West Indies ) अधिकतर ड्या | 
के अधीन रहा | | | 
विलियम के राज्याभिषेक के समय से डचों से मित्रता हे | 
गई ओर अव फ्रेंचों के विरुद्ध युद्ध का काल आरम्भ हुआ । इग | 
सोण्ड ओर फ्रान्स का अमेरिका के उपनिवेश तथा भारतबपे | 
व्यापार के लिये मुकाबला था; और इन दोनों देशों में लगभा | 
sm सो वष ( १६८९-९८२५ ) तक झगडा चला । सत्रह | 
| E id का प्रारम्भ सात्र ही :था | परन्तु b | | 
EI युद्ध”, 8 आंग्लो ने जो कई बार विजय प्राप्त * | 
त होने लगा था कि उपनित्रेशा तथा व्यापार | 
anna में mea के विरुद्ध भी इंगलेएड की विजय ही होगी! | 
> क का भारम्म--सत्रहवो शताब्दी के अमेरि | 
Tamant की व्यापारिक कोठियों को बंता | 
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(ब्रिटिश साम्राज्य की नीच समझना चाहिए । इन्हीं छोटे छोटे उप- 
निवेशों तथा व्यापारिक केन्द्रों के बढ़ने से इतना बड़ा साम्राज्य 
बना, जिसके थिए में कहा जाता है कि इसमें qui कभी अरत 
नहीं होता । ced शताब्दी तक S mius की गणना युरोप 
के शक्तिशाली wet भें त थी; परन्तु सत्रहवीं शताब्दी तक आते 
आते ईँगलैणएड की स्थिति में आरी परिवतन हो गया । यूट्रेक्ट की 
सन्धि में रूम सागर का प्रसिद्ध फाटक fex Maa 
| प्राप्त हुआ; और uus के ऐसे ही स्थानों पर आधिपत्य होने के 
। कारण adam काल सें ब्रिटन की समुद्री शक्ति इतनी बढ़ी चढी 
` हे। ऐतिहासकों का कहना है--“यदि आरमेंडा के नाश के समय 
से इँगलैण्ड का उपनिवेश स्थापित करने तथा व्यापार बढ़ाने के . 
` क्षेत्र में प्रवेश माना जाय, तो यूट्रेकट को सन्धि के समय तक 
- इंगलेणड ने इस क्षेत्र में बड़ा उच्च स्थान प्राप्त कर लिया aT” 
(४ ) सामाजिक दशा $ 
नगर तथा ग्राम--रानी एलिजेवेथ के राज्यकाल से देश म 
| जो उन्नति शुरू हुई थी, वह बराबर बढ़ती गे । लन्दून नगर 
धीरे धीरे देश की सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र होता जा रहा 
| था। सन्नहवीं शताव्दी के gata तक यह नगर बहुत गन्दा या | 
| Qa आदि रोग प्रायः फैला करते थे। सन्‌ १६६६ में नगरमें भर्य- 
| कर आग लग गई जिस से नगर का बहुत सा भाग भरम gm | 
| इस भयंकर अभि से एक लाभ सी हुआ | नगर की न्दी गलियां E. 
| और मकान सब साफ हों गये; और इस के बाद नये और अच्छे 
i ढंग से नगर बसाया गया | sat समय इंगलेण्ड के प्रसिद्ध इमारत 
| `नानेवाले ( Architect) क्रिस्टिफोर रेन (Christopher 
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Wren) À बहुत सी सुन्दर इमारतें बनाइ जिम से जगर की शोम 
बढ़ गई | सन्‌ १६९४ में लन्दन में बैंक आफ इँगलेणड ( Bant 
of England ) की स्थापना हुईं, जिसकी गणना ff 
जाति के व्यापार की उन्नति होने के कारण धारे धीरे दुनिया $ 
प्रसिद्ध बंका में होने लगी । 
अन्य नगरों की दशा उतनी सन्तोषजनक. न थी । गलियों 
की सफ्राइ तथा रोशनी का कोई प्रबन्ध न था और रात में घरे 
कही बाहर जाना कठिन होता था | दूकानों में आज कल का भाँति 
लिखे हुए साइनबोड आदि नहीं होते थे । . कुछ विलक्षण ढंग | 
चिह्न दूकानों के बाहर बना दिये जाते थे जिन से पता चलता था 
' कि इस दूकान में क्या बिकता हे । मकानों पर नम्बर न aia 
और बिना जाने क्रिती मकान का पता लगाने सें बड़ी कठिन. 
होती थी | धुलिस.का उचित प्रबन्ध न था और आये दिन चोरियों | 
हुआ करती थीं। | | | 
आर्मो की दशा ओर भी खराब थी । भी तक बड़ी बढी |. 
दलदल ओर जंगल भरे पढे थे । आम की खियो को बहुत काम | 
करना पड़ता था | रसोई बनाना, शराब निकालना, कपडे सीत | 
आदि उन्हीं का काम था और वही बीमारों की . भी देख मात | 


ASH थीं; क्योंकि उस काल में ग्रामों में डाक्टर .बिलकुल | 
 सिलतेथेश | | : 
e ना को कठिनाइयाँ-अभी तक देश के किसी भाग | 
तो Tr । aagi शताब्दी में पाल-गाड़ियों (Stag: | | | 

_ 55.) का रवाज शुरू हुआ; परन्तु सड़कें खराब होने | 
PISIS; कीच में घेस,जाया.करती थीं.और, आस पा | 
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| a मंगाकर उन्हें खींच कर निकाला जाता था enr से योक मँगाकर उन्हें खींच कर निकाला जाता था । लन्दन से यॉक 
तक जाने में पूरे चार दिन लगते थे। जो गाड़ियाँ दिन भर 
में चालीस :मील चल सकती थीं, वे उन दिनों सब से तेज 
“aa ( Flying Coaches ) समझी जाती थीं। सड़कों 
के किनारे सराएँ होती थीं, जहाँ गाड़ीवाले अपने घोड़े बदलतेः 
| थे। प्रत्येक गाड़ी के साथ खबारों का पहरा रहता था; परन्तु फिर 
dapat से जान न बचती थी । इन्हीं पालगाड़ियों द्वारा डाक : 
भी जाती थी। प्रत्येक चोराहे पर जब गाडीवाला जोर से घंटी 
' बजाता थां, तब आस पास के लोग आकर उसे अपनी चिट्ठियाँ' 
| दे जाते थे । इन पालगाड़ियों का भाड़ा बहुत होता था; और इस- 
| fet गरीब लोगों को Sat ( Wagons ) पर जाना पड़ता था, 
जिन पर लाद कर सामान भी भेजा जाता था । ठेले बहुत धीरे 
` बरे चलते थे और रास्ते में प्रायः उलट भी जाते थे । ऐसी अब- 
था में बहुत से लोग पेदल चलने या घोड़े पर जाने को दी अच्छा” 
| सममते थे । | 
| सामाजिक जीवन--सत्रहवीं शताब्दी में लोगों के खान 
| पान तथा वस्त्र में भी उन्नति हुई । शराब के स्थान पर चाय और 
| हवे का प्रयोग होने लगा और कई तरह की मिठाइयाँ भी: 
| बनने लगी | देश में बहुत से क्रहवाघर (Coffee Houses ) 
| बुल गये, जहाँ लोग मिल कर जलपान करते ओर गप शप" 
| WE थे । इन क्रहवाघरों को वर्तमान sew ( Clubs ) का 
| प्रोचीन रूप समझना चाहिए । यहीं राजनीतिक विषयों पर भो. 
| गद विवाद होता था । पीछे धीरे धीरे प्रत्येक राजनीतिक दुल- 


| | À 


बल ने अपने अपने अलगअलग क्रहववाघर घर स्थापित कर लिये ।* 
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सत्रहर्वी शताब्दी के वख, विशेषतया पुनः राज्यस्थापन ३ 
बाद, एलिजेबेथ के राज्यकाल के घखों से भी अधिक भड़की 
होते थे । पुरुषों में यह फेशन चल पड़ा था कि सिर के बाल Fey 
. कर नक़ली बालों की टोपियाँ ( Wigs) पहनते थे, जिन d 
लागत भी बहुत होती थी भोर sit भारी भी अहुत होती Tt | 
खियाँ भी पुरुषों का अनुसरण कर के नकली घूं घरवाले बाहों| 
से अंगार करने लगी थीं। वे अपना सौन्द्य बढ़ाने के लिये कपोलं 
“पर्‌ नक्कली तिल बनाती थीं । यह फ़ेशन एनी के राज्यकाल क | 
:रहा । इस काल में टोरी feat are ओर हिंग (e | 
"कपोल पर तिल बनाती थीं | 
देश में बहुत सी नृत्य तथा नाट्यशालाएँ भरी बनने wil 
' प्योरिटना ने प्रजातन्त्र काल में इन सब को बन्द करवा दिया था 
परन्तु पुनः राज्यस्थापन ( Restoration ) के बाद ये ओर म॑| 
“अधिक संख्या में दिखाई पड़ने लगीं । नाटकों में जनता की र| 
' बढ़ती गई ओर अब खियाँ भी अभिनय या पार्ट करने ai 
परन्तु देशवासियों की रुचि अभी भद्दी ही थी; और अपं | 
faut को कोडे लगने आदि के ae दृश्य देखने के लिये सैक | | 
Safai की भीड़ पहुँच जाती थी । शिक्षा का अभी बड़ा अम || 
'था। खी शिच्चा तो यी ही नहीं; और पुरुषों में भी प्रति UU 
"dmg अधिक शिक्षित न थे | | 


| (५) साहित्य तथा विज्ञान | 
विज्ञान--“बतमान विज्ञान के जन्मदाता? ज os) | 
E: | के जन्मदाता? बेकन (88007. | 
“के विषय में हम पहले लिख आये हॅ | सत्रहवीं शताब्दी में विश | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| «gs काल में इँगलेण्ड को दशा २३8: 


| 


BSS se A “rs 


में औरभी अधिक uf हुई और सन्‌ १६६० में प्रसद्ध “रॉयल 
“gama ( Royal Society) की स्थापना हुई, जिस का 
“maa ( Charter ) area द्वितीय ने अदान किया | वतमान 
| बत में संसार के आय: सभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस सोसाइटी 
के सदस्य हैं । सत्रहर्वी शताव्दी के विज्ञान के सम्बन्ध में सब से 
प्रसिद्ध नाम सर आउजोक न्यूटन (Sir Isaac Newton) का है 
fred आकषेण शक्ति का सिद्धान्त ( Law of Attraction ) 
हद निकाला ओर जिसन बतलाया कि पृथ्वी तथा तारागण 
आदि एक दूसरे की आकषेण शक्ति के द्वारा ही विश्व मणडल में 
kari 
| साहित्य--सत्रहवीं शताब्दी का प्रसिद्ध कवि जॉन मिल्टन 
(John Milton ) था, जो पक्का प्योरिटन था और जो प्रजा- 
m तन्त्र काल म राजसभा क | 
विदेशी विभाग का मन्त्री 
(Foreign Secretary) 
था । मिल्टन के पश्चात्‌ 
अँग्रेजी साहित्य में पद्य की 
ओर कम ध्यान रह गया, 
परन्तु गद्य में ga उन्नति 
हुई । इस काल के प्रसिद्ध 
गद्य लेखक ये थे-( १) 
ees जॉन बुनियन ( John 
ara ( बाल्यावस्था) Bunyan ) Pilgrim's 
Progress को लेखक; ( २ ) Rang (Swift) Gulliver's 
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eS ५४०४४00000 ~ 
Travels का लेखक; (२) डेनियल डीफो (Daniel Defoe) 
Robinson Crusoe का लेखक; और ( ४ ) एडिसन (4१६ | 
son) प्रसिद्ध निबन्धलेखक तथा स्पेक्टंटर { Spectator] 
“पत्र का सम्पादक | 
समाचारपत्र-- विलियम ओर मेरी” के राज्यकात i| 
- सप्राचारपत्रों को खतन्त्रता ( Liberty of Press ) मिल गाई, | 
. और इसी समय से समाचारपत्रों का वास्तविक प्रारम्भ हुआ। Te |. 
` ज्ञीतिक दलों ने पत्रों द्वारा अपने सिद्धान्तों का प्रचार आरम्भ fai | 
स्पेक्टेटर ( Spectator ) के सम्पादक एडसिन (Addison) 
ने हिंग सिद्धान्ता का समर्थन किया; और स्विफ्ट ( Swift) 
दोरी सिद्धान्तो की पुष्टि के लिये बहुत से लेख प्रकाशित किये || 
धीरे धीरे समाचारपत्र बढ़ते गये; और अब Aa काल में इर 
“देखते हैं कि देश के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन के हि 
''समाचार-पत्र कितने आवश्यक हो गये हैं । 
मुख्य मुख्य Indar i 
सन्‌ १६२०--“घामिक यात्रियों” (Pilgrim Fathers) 
का इगलड छोड़ कर अमेरिका में जा वसना | 
कु १६२४--मिल्टन की “Comus” का प्रकाशन ‘ 
१६६२-- रायल सोसाइटी”? (Royal Society) * | | 
स्थापना | | 
१ १६६७--सिल्टनक्ते Paradise Lost" का प्रकार : | 
१६७८-बुनियन की Pilgrim's Progress की 
१३८७--न्यूटन की Principia का प्रकाशन | 
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MODEL QUESTIONS. 


(Stuart Period) 


| | le Whst were the causes of the Thirty 
| Years War ? What was the attitude of the king 
| (James I) and of the people of England towards 
| it? What part did England play in this war ? 
| (Fint—The king was anxious to be the 
“peacemaker of Europe and he tried, though in- 
| vain, to marry his son Charles to the Spanish 
| Jufanta,thus trying to persuade Spain to restore 
| the Palatinate to Frederick. The people, on 
| the other hand, disapproved of the King's policy 
| of Spanish alliance and they wanted England 
to be the champion of Protestantism and to 
Wake war against the Catholic States of Europe ) 
| 2 Analyse briefly the causes of the struggle 
| between king and Parliament during the Stuart 
Period 
I (Hini—Explain how the various circums- : 
| tances made the war inevitable and then refer 


२४१ 
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3. Write a short account of the relgn of 
Charles I during the period between 629 ang 
640. . 2 | 
(Hini—This was the period of Charles Is | 
‘Arbitrary Rule”. Specially refer to the im 
fuence of Laud and Strafford during this period 
and explain why the people came to aate them | 
botb. ) | । 
4. Under what circumstances did the Long 
Parliament meet? Give some account of its | 
beneficial measures. 

(Hini—The financial pressure of the Bishop | 
Wars forced the king to summon Parliament 
after eleven years of arbitrary rule, The Long 
Parliament sought to abolish the extra ordinary 
powers of the Crown.) 


5. Explain the term "Divine Right of Kivgs"| 
What were the points at issue in the struggle 
‘of James I with his Parliaments ? - | 

6. Write a shcrt account of the Great Civi | 
War. |J 

Hint—Canses that led to It—parties— P! | 
cipal battles—result.) | | 
-. 7. Narrate the cirenmstances which Jd | 
the execution of Charles I. 


FA e - - 
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8. Write a short sketch of the career of 
Oliver Cromwell under the following headings:- 

| (८) His position in the Commonwealth, | 
क) His Domestic Policy, (c) His Foreign Policy 
- and (d) An estimate of what he did for England. 
| 9, Describethe various forms of Govern- 
| ment that were tried in England during the 
| prelod between 649 and 660. 
. (Hint—(l) The “Rump” and the Council 
of State, (2) The Instrument of Government, 
(3) Scheme of Majors-General, (4) The Humble 
. Advice and Petition and (5) Monarchy restored 
inits usual form with the Restoration.) 

0. ` Comment on the following:— 

(a) "Cromwell was frankly a military despot, 
governing for the Nation’s good.’’ | 
= (Hint—Military character of Cromwell's 
| tile; the "New Model” was always supreme— 
| ttled to raise the moral standard of the people, 
| preserve order, and to raise England’s status 
| abroad.) 
| (१) ‘Cromwell's greatness at home was a 
; 3 mere shadow of his greatness abroad." 
| (Hint—Explain the vigorous forlegn policy 
| “Cromwell and his achievements'against the 


SX cfe Ta Cram 


: 
१ 
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i4. Narrate the circumstances leading 0 | 
the Restoration. Why was the Restoratioy 
: welcomed by the people £ 

(Zint—The Restoration was welcomed | 
the people, who had become tired of the Commoy 
wealth and who had great hopes from Charles II 
owing to his Declaration of Breda.) 

i2, Give an account of the important | 
measures of the “Convention” and “Cavalier! | 
Parliaments | 


(Hini—Convention—The Restoration settle 
ment.  Cavalier—Strongly Royalist—Lavs 
against the Puritans and the Dissenters.) 


3. Describe the foriegn policy of Charles | 
II and compare it with that of (a) Cromwell 
and (4) William III 


(Zint—Like Cromwell Charles II formed s! 
alliance with France and fought against the 
Dutch; but for the sake of money Charles II 
became a mere too] in the hands of the French 
King. As for William III, his whole life "5 
spent in checkmating the ambitions of Lon | 
XIV.) 
५ l4. Give a short account of Louis XIV: | 
relations with England 


288 
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(Hini—Cromwell—Friendship with Louis: 

XIV, in order to fight against the Dutch and to: 
- rase England’s status in Continental politics, 
| Charles LL and James II—Friendshi p with: 
Louis XIV degenerated into a subservience to 
the French policy—the two English monarchs 
were merely the pensioners of the French King. 
William aud Anne—England’s war agaiust 
| Louis XIV's growing power—grand designs of 
the French King were successfully checkmated.) 


5. Narrate | the circumstances which led 
| to the expulsion of James II from England. 
Explain the term “Glorious Revolution.” 


f688upon the English Constitution ? Discuss 
the constitutional importance of the Bill of. 
| Rights and the Act of Settlement. 


| I. Give a brief account of the War of the 
‘Spanish Succession, What was England’s inte: 
| test in the war? = j 

| (Gint—England’s interest in the war was 
| ७ guard the Balance of Power in Europe, which 
"as threatened by the prospect of the union of: 
| "te Crowns of Spain and France. England Was. 
| Secially anxious that the French should not 


«uM 
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i0. What was the effect of the Revolution; — . 


| 


‘be allowed to establish themselves in. the Nether 
imn “If at the Armada England entered the 
race for Colonial expansion, she won itat the 
Treaty of Utrecht". Explain. 

(Hint—The Naval Supremacy of England 
begins from her victory over the Armada; the 
terms of the Treaty of Utrecht made her a really 
-strong maritime Power.) | 

१9. How didthe Whig and the Tory parties | 
.come Into existence ? What different principles | 
did the two parties stand for in the reign ol | 
Queen Anne ? — | | 

20. Narrate the circumstances which led to , 
‘the Scottish Union of 707. f 

2l. Describe the position of the various | 
religious parties in the Stuart Period. | 

!(Hint—See pp. 229—32) "Ta | 

22. Carefully narrate the story of Britis | 
'Colonisation in the I7th century. | 

(Fini—See pp. 23i—35) | 

23. Give a brief account of the genet! 
progress in the country in the ॥70॥ century: | 

(Hini—See pp. 235—38) 


24. Discuss the constitutional importat“ 
of the following Acts:— | 


| 


२४६ 
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Petition of Right, Grand Remonstraüce, ` 
; Haebus Corpus Act, Bill of Rights, Act of 
- Settlement. PNG 
25, Write short notes on:— 
Gunpowder plot, Buckingham, Hampton 
Court Conference, Solemn League and Covenant | 
Self-Denying Ordinance, Pride’s Purge, Ship 
| - Money, Pilgrim Fathers, Execution of Raleigh, 
| Secret Treaty of Dover, Declaration of Indul- 
| gence, Impeachment of Danby, Earl of Claren- 
| don, Marlborough, Navigation Act, Test Act, 
| Exclusion Bill, Massacre of Glencoe, Toleration 


| Act. 


aan apr 
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PN A 
विषय-सूची 
| पहला परिच्छेद 
॥ जाजे प्रथम ओर जाजे.द्वितीय का राजत्व काल पृष्ठ १--२५ 


(१) हिंग शासन काल : | 
जाज प्रथम और जाजे द्वितीय १; हिग शासन काल ३। 
( २ ) जेकोबाइट बिद्रोह 
१७१५ का विद्रोह ३; सप्तवार्षिक नियम ४; १७४५ का विद्रोह५। 
( à ) वाल्पोळ का सन्त्रित्व 
hu सागर का बुलबुला ६; वाल्पोल का afta ७ 
| "षम प्रधान मन्त्री ८; वाल्पोल की गृह्य नोति ९; आथिक नीति 
॥ पर राष्ट्र नीति १०; वाहपोल का पतन ११। 
| . U( 9 ) जॉन वेसली तथा मेथोडिस्ट दर 
जॉन वेसली तथा मेथोडिस्ट ११; मेथोडिस्टो का प्रभाव १३ । 
( ५ ) आस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध १४ 
| (६ ). विलियम पिट तथा सप्तवापिक युद्ध 
| अमेरिका और भारतवष में अँग्रेज तथा फ्रान्सीसी १०; सप्त- 
The युद्ध १७; विलियम पिट १८; uarie युद्ध में पिट की 
| गति १९; केनेडा पर अधिकार २०; बंगाल पर अधिकार २१; 
। पिट का त्यागपत्र २१; पेरिस की सन्धि २२; पिट की सृत्यु २२। 


| दूमरा परिच्छेद 
| गाजे तृतीय तथा अमेरिकन खतन्त्रता का युद्ध पृष्ठ २६-३४ 


=. 
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| | | जाज तृतीय २६. टोरियों का सन्त्री मण्डल में प्रवेश २७ 


CFR) 


agne युद्ध के बाइ अमेरिकन उपनिवंशां की दशा २८ 

स्टास्प एकट २८; चाय पर महसूल २९; युद्ध का ध्रारम्म ३५ | 
युद्ध को मुख्य TEMS २१; ATCT की सन्धि ३३ | 

सरा परिच्छद | 

STS तृतीय तथा छोटा पिट ... -.. --- --- --- gg ३५-४ 


( १) छोटा पिट तथा फ्रांस की राज्यक्रान्त का युद्ध 
छोटे पिट का मंत्रि ३५; पिट तथा सुधार के प्रस्ताव १५ 
फ्रान्स को राज्यक्रान्ति ३७; इ गंलेण्ड के राजनीतिज्ञां को 'सम- 
fiat ३९; फ्रान्स की राज्यकान्ति का पिट को शासन c 


पर प्रभाव ३९ | | 
( २) फ्रास्स की राज्यक्रान्तःका युद्ध 


“प्रथम संघ” की विफलता ४०; नेपोलियन की उन्नति ४ 
नाइल का युद्ध ( १७९८.) ४२; फ्रान्स के विरुद्ध “द्वितीय संग 
४३; एमीन्स की. सन्धि ( १८०२ ) ४३; आयरलेण्ड की दर 
४३; ग्रेट ब्रिटन तथा आयरिश पार्लिमेणट की स्वतन्त्रता ४४! पूर 
इटेड आइरिशमेन. तथा सन्‌ १७९८ का विद्रोह ४४; पिट प 
' आयरलेण्ड से सम्बन्ध (. १८०० ) ४५; कैथोलिकों के उद्दार 
प्रश्न तथा पिट का त्यागपत्र ४५; पिट का. द्वितीय मन्त्री qui | 
तथा पिट की सृत्यु ४६; पिट की नीति की आलोचना ४४ | 


चाया परिच्छेद . है 
जाजे तृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध,.....पृष्ठ ४४६ | 


नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध ४९; इंगलैण्ड पर आक्रमए | 
निष्फल प्रयत्न ४९; ट्राफलगर की विज्ञय तथा नेल्सन | 
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( ३ ) 


| ५०; ईगलेणड' की उन्नति का पूर्ण रूप ५१;-इंगलेरंड के व्यापार 

| पर विफल आघात ५२; “प्रायद्वीप का युद्ध” ५३; नेपोलियन - का 

| पतन ५२; शत ।दृवस ५६; .बाटरळू का युद्ध ५७; नेपोलियन 

| के पतन में इ गलेएड की सहायता ५९; युद्ध के बाद इँ गलैण्ड की 

| दशा ६१; जाज quist का सृत्यु ६२.। ` 
P पाचवा परिच्छेद 

जाज चतुथे तथा विलियम चतुर्थ:........पृष्ठ ६४-७० 


| जाज चतुथ ६४; रानी केरोलीन ६४; केटो स्ट्रीट का षइ- 
| यन्त्र ६४; केनिंग तथा यूनान की स्वतन्त्रता का युद्ध ६५; ul 
frat at सुबिधाएंँ ( १८२९ ) ६६; विलियम चतुर्थ ( १८३८- 
- Re) ६७; fan दल का पुनः शक्तिमान होना ६७; गुलामों का 
उद्धार ६७; नागरिक शासन का सुधार ६९ | 
| gar परिच्छेद 

अठारहवीं और उन्नीसवीं शताव्दी मै व्यावसायिक, वैज्ञा- 
निक तथा सामाजिक उन्नति. ..::...-. BB ७१-८६ 


(१) अउारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं के आविष्कार 
| . “व्यावसायिक क्रान्ति” ७१; कला का आविष्कार तथा कपड़े 
| के व्यापार को उन्नति ७१; वॉट तथा भाप के एन्जिन का आवि 
| फार ७३; पुतलीघरों का बनना तथा लोहे और कोयले की आ- 
| पश्यकता ७३; सड़कों का सुधार ७४; नहरों का बनना ७४; ' व्या 
| वसायिक क्रान्ति? का प्रभाव तथा उसके दोष ७५ | 
| (२) वैज्ञानिक उन्नति का काल ( उन्नीसवीं शताव्दी ) 
भाप के जहाज ७७; रोलेण्ड हिल तथा डाक के प्रबन्ध का 
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सुधार ७७; बिजली का आविष्कार तथा टेलीआफ ओर टेलोफोन 

७८: समाचार-पत्र ७९, अन्य वज्ञानिक आविष्कार ७९। | 
( ३ ) उन्नीसवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार 

` सामाजिक सुधार का काल ८०, पुतलीघरों के सुधार ड 

नियम ८०; “दरिद्र संरक्षण नियम” में संशोधन ८१; “व्या 

वसायिक संघों” की स्थापना ८२; शिक्षा विभाग का सुधार ८१ | 


सातवाँ परिच्छेद ` 
 पालिंमेणट के सुधार का आन्दोलन तथा घतेमान शासन | 
प्रणाल्लो M eee TE ८७-१०० 
( 3) पालिसेण्ट के सुधार के नियम 


पालिमेण्टकी के चुनाव की प्रणाली के दोष ८७; पालिमेस्टके | 
सुधार का पहला नियम ८८; चाटिस्ट आन्दोलन ९०; पालिमेख | 
के सुधार का दूसरा नियम ९०; . पालिमेश्ट के सुधार का NA | 
नियम ९१; बेलट एकट तथा गुप्त बोट ९१; पालिमेण्ट U | 
तथा लोक समा की प्रधानता ९२; चुनाव के नियमों में संशोधन | 
तथा fürat का लोक सभा में प्रवेश ९३ | | 
(3) वर्तमान शासन प्रणाली 
“नियमानुमोद्ति राजा” ९४; लोक तथा लाड सभा S | 
बनाने की प्रणाली ९६, वर्तमान मन्त्री मण्डल की विशेषताएं १४ | 
| आठवा परिच्छेद | 
महारानी विक्टोरिया का राजत्व काल... पृष्ठ १०१-१९ | 


सबप्रिय महारानी विक्टोरिया १०१. विक्टो रिया, भारत | 
को महारानी ( १८७७ ) १७ | 
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( ५) 

(१ ) सर रॉबट पीळ तथा कान लॉ के विरुद्ध आन्दोलन 
o nÜ पील १०२; पील का सन्त्रिख १०४; आयरलेणड 

की समस्या १०४; कॉन ला का अन्त तथा पील का पतन १०५ 
पील के राजनीतिक विचार तथा कार्या' की आलोचना १० ६। 

( २ ) “पूर्वीय समस्या? 

| पूर्वीय समस्या” का अर्थ १०७; we THEA तथा Fa- 
| que की “पूर्वीय” नीति १०८; क्रीमिया का युद्ध १०८ बालकन 
| युद्ध ११०; “पूर्वीय नीति” में परिवर्तन १११ । 

| ( ३ ) टॉड पामस्टन का मन्त्रिख 
पामस्टन को परराष्ट्र नीति ११२; गृह्य नीति ११३; पामस्टन 


के कायाँ की आलोचना 223 | 
( ४ ) मित्र तथा सूडान 


मिस्र का टर्की क आधिपत्य से स्वतन्त्र होना ११४; ब्रिटेन 
| तथा फ्रान्स का हस्तक्षेप ११५; वतमान स्वतन्त्र राज्य ११७ do 

| ( ४ ) डिसरायले और .ग्लडस्टन 

| डिपरायले और «etw ११८; ग्लेडस्टन का पहला सन्त्रि- 
| ष ११८; डिसरायले ( लाड बेकन्सफोल्ड ) का मन्त्रित्व 
| (१८७४-१८८० ) ११९; ग्लेडस्टन का पुनः प्रधान मन्त्री 
| होना १२२; ग्जैडस्टन को परराष्ट्र नीति १२२, ग्लेडस्टन तथा 
| भायरलेण्ड की समस्या १२४; ग्लेडस्टन की BY तथा लिबरल 
| ऐश का शक्तिहीन होना १२५; यूनियनिस्ट दल का शान १२६ | 
| नवाँ परिच्छेद 

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश IS १२८-१३८ 


उन्नोसर्वी शताब्दी में उपनिवेशों की उन्नति १२८। . 
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( ६ ) 
: (१ ).कैनाडा तथा न्यूफाउण्डलैण्ड 
कैनाडा: का दो मांगों में विभक्त दोना १२९; Barer को स्व | 
राज्य १२९; वर्तमान “कैनाडा का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” १३० 
( २) आस्ट्रेलिया तथा न्यू जीलेण्ड | 
अष्ट्रेलिया के उपनिवेश की स्थापना १३१; वतमान “आहे 
"लिया का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” १३१ । 
(३) दक्षिण अफ्रिका 
दक्षिण अफ्रिका के उपनिवेशों की स्थापना १३२; प्रथा | 
बोअर युद्ध १३३; द्वितीय बोअर युद्ध १३३; वतमान “aku 
अफ्रिका का संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य? १३४ । 
(२) “स्वतंत्र प्रदेशों” की शासन प्रणाली 
(संयुक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” १३५; ब्रिटेन का आधिपस | 
१३६; इम्पीरियल कान्फरेन्स (१९२६ ) १३७ | | 


दसवाँ परिच्छेद 
आयरलेण्ड मे स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन... पृष्ठ EW 


“संयोग” के पश्चात्‌ आयरलेण्ड की दशा १३९। 
(.१) ओकोनेल-तथा “नरम दळ? का आन्दोलन... 
ओकोनेल के सिद्धान्त १४०;. कैथोलिकों के उद्धार*| 
आन्दोलन १४०; “स्थापित प्रोटेस्टेण्ट चर्च” के विरुद्ध i 
Aut “संयोग” तोड़ने का आन्दोलन १४१ | 
( २ ) पार्नेछ तथा “गरम qe” का आन्दोलन - 
ग्लेडस्टन के प्रथम aaa काल की अधूरी ea utt 
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| 


( ७.) 

AAA “गरम दल” १४२; आयरिश सेक्रेटरी का वध १४३; 

| ered का “स्वराज्य का प्रस्ताव” १४३.। | 

| ` (३) “सिनफियन दल” का क्रान्तिमय आन्दोलन 

| सिनफियन दल तथा पूण स्वतन्त्रता का आन्दोलन १४ ४; 
“ख़राज्य का प्रस्ताव” १४४३ गवनेमेणट आफ आंयरलेएड एक्ट 

| १४५; डी वेलेरा तथा वतमान “आयरिश स्वतन्त्र राज्य” १४६.। 


| ग्यारइवाँ परिच्छेद 
' "शान्तिग्रिय? umm पडवडं सप्तम ... पृष्ठ १४८-१५३ 


“शान्तिप्रिय” सम्राट्‌ TETE GAA १४८; बालफोर का 
| मन्त्रि १४९, लिबरल दल का पुनः शक्तिशालो होना (१९०५) 
` १५१; लाडे सभा तथा लोक सभा का संघष १५१ | 


| बारहवाँ परिच्छेद 
| जागे पंचम तथा युरोपीय महायुद्ध... १५४-१७६ 


जाजे पंचम तथा विंडसर वंश १५४ | 
( १ ) युरोपीय महायुद्ध ( १९१४-१९ ) 
| “त्रिविध संघ” तथा जर्मनी के विकट मन्सूबे (५४१ (त्रिविध 
| मित्र संघ” की स्थापना १५६३ युरोप में युद्ध की तैयारी १५७ . 
युद्ध का प्रारम्भ १५७; जमेनों का फ्रान्स पर आक्रमण १५९३ 
| साइयों का युद्ध १६०; युद्ध का पूर्वीय क्षेत्र १६०; 


| 
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(<) 


जल-युद्ध १६१; रूस को राज्यक्रान्ति १६२; जेनी के | | 
तथा अमेरिका का रण्तेत्र d प्रवेश, १६२; ब्रिटेन में एस्किवय | 
का “राष्ट्रीय मन्त्री-मएडल”. १६३३. alas जाज का मन्त्रि | 
तथा ब्रिटेन का पूर्ण प्रयत्न १६४, प्रधान सेनापति मार्शल फॉर 
१६५; मेसोपोटामिया में मित्र राष्ट्रों की विजय १६५; युद्धका 
भन्त १६६; जमन कैसर का पदत्याग १६७; anisa की संधि 
१६७; सन्धि क समालोचना १७१; वतमान “राष्ट्र संघ” 
की स्थापना १७१ E | 
(२) युद्ध के पश्चात्‌ को राजनीतिक समस्याएँ | 
लायड जाजे का पद-त्याग ( १९२२ ) १७२; कन्सरवेखि | 
ga का शासन ( बोनर ला और बालडविन ) १७३, रैमज़े मेक 
डॉनल्ड तथा मजदूर दल का शासन १७४; बाल्डविन तथा व 
मान कन्सरवेटिब. रवनमेणट १७५ | `. 


= ET, 


Model Questions . ... . o... TE १७७--१० : 
एरिरिष्ट ( सन्‌ १९२९५--२७ के प्रश्नपत्र ) ... १८६--१८८ | 
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चित्र-सूची 


११) जाज प्रथमं 
(2) जाज द्वितीय 
( ३ ) वाल्पोल 
(४ ) जॉन वेस्ली 


| (५) विलियम पिट ( लोडे चैयंम ) 


(६) Fen 

(©) रावट छु इव 

( ८ ) जाज तृतीय 

(९ ) जाज वाशिंग्टन : 

(१०) as कानेवालिस 

(१९) छोटा पिट 

(१२) नेल्सन 

(१३) नेपोलियन 

(१४) ड्यूक ऑफ वेलिंग्टन : 
(१५) ह्वारप्रीव्स की सूत कातने की मशीन 
(१६) अठारदवीं शताव्दी का चुनाव ... 
' (१७) महारानी विक्टोरिया ... 

(१८ ) सर रॉबट पील 

(१९) बेकन्सफील्ड 

(२०) ग्लेडस्टन | 

(२१) was सप्तम 

(२२) जाजे पंचम 


po 


८८ 
१०१ 
१०२ 
१२० 
१२३ 
१४८ 
१५५ 
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मानाचित्र (नकशे) 


( १ ) सन्‌ १७५६ में उत्तरी अमेरिका ... पृष्ठ 
(2) सप्तवाषिक युद्ध के बाद उत्तरी अमेरिका ,, 
( ३ ) सन्‌ १७८३ में अमेरिका के संयुक्त राज्य ,, 
( ४ ) ट्राफलगर का युद्ध SV 
_ (५) वाटरळ का युद्ध ( सन्‌ १८१५) ... ,, 
( ६) सन्‌ १८१५ में ब्रिटिश साम्राज्य... ,, 
( ७ ) sium ब्रिटिश साम्राज्य EE १६९) 


वंशावली 


हनोवरियन राजाओं को वंशावली eee आरम्भ मे | | 
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आधुनिक : 
. हुँगलैण्ड का इतिहास 
[ दूसरा भाग ] 
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| हनोवर वंश तथा 
| आधुनिक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना 
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हनोवारयन राजाओं की वंशावली 
` जस्स प्रथम 
राजकुमारी ऐल्ज्ञिवेथ = फ्रेडरिक, पेलेरिनेर का राजा 
a i = हनोवर का राजा 
जाज प्रथम ( १७१४-१७२७ ) 
a द्वितीय ( १७२७--१७६० ) 
फ्रेडरिक, प्रिंस आफ des 


| 
sta तृतीय ( १७६०-१८२० ) 


€ 
| वििंयस चतुर्थं Fas, ड्यूक आफ केण्ट 
| ।८९०-१८३०) 9 ८३०१ ८३७) 


महारानी विक्टोरिया = राजकुमार USE 
( १८३७-१९०१ ) 


एडवर्ड सप्तम = रानी एलेकजेण्ड्रा 
( १९०१-१९१० ) 
जाज पंचम = रानी मेरी 
( १९१०- 
( हाउस आफू घिंडखर ) 
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पहला परिच्छेद 
“PERS ya 
wt Y (^ 
जॉज पथम ओर जोँजे द्वितीय का राजत्व काल 
C १ ) हिंग शासन काल 

( १७१४-६३ ) 
| जॉज प्रथम और जोजे द्वितीय-“उत्तराधिकार निर्णय” 
| ttlement ) 
| के अनुसार 
' राची एनी की 


| 


| ist सोफि 
| q (Sophia) 


| दाइनोः sider ( १७१४-२७) 
| cc 3 lam SE MRF i की SETA A 


E इँगलेण्ड का इतिहास 
जज 


T “Et 
jatah और जमन होने के कारण न वो su अँग्रेजी T 
ही समझता था और न उसे आंग्ल राजनीति सें कोई रुपै | 
ही थी । इनोवरियन वंश के अगले राजा “जॉज द्वितीय 
( १७२७-१७६० ) का भी यही हाल था; परन्तु उसने थोड़ी 
बहुत अंग्रेजी | 
भाषा सोख लो 
थी । जॉज 
द्वितीय वीर 
योद्धा भो या; 
और कई युद्धो 
में बह स्वयं आंग्ल 
सेना का नेता 
RE. बना था । पहले 
| दोनों जॉजा के 
राजत्व काल में 
देश का शासन 
काय्य बहुत कुछ 
सन्त्री मण्डल 
| (Cabinet) & 
s हाथ में आ गया। | 


í 
और यह बड़े महल का बात है कि अपने देश AT 
स्वेच्छाचारी राजा होने पर भो उन्होंने ब्रिटन मे C ec j 


2 m 


semi A 
क की कि WEI Digitized by eGangotri 


STS द्वितीय ( १७२७-६० ) 


उज प्रथम ओर जॉजे द्वितीय à 


| शासन ” (Constitutional Government) का कभी 
| उल्लंघन नहीं किया | 

| fax शाम TA WT १७१४ से १७६३ तक देश का 
| शासन कार्य RS दल के मन्त्री मण्डल के हाथ में रहा । उस 
समय टोरी दलवाले देश में बहुत बद्नाम थे; क्योंकि इन्होंने 
इनोवर वंश को सिंहासन से वंचित रखने का प्रयत्न किया था; 
| झर सब लोग उन्हें पदच्युत राजा जेम्स द्वितीय के वंश का 
' समर्थक समझते थे। इस कारण हनोवर वंश के पहले दोनों 
| राजाओं ने टोरियों पर विश्वात न करके fun दलवालों को ही 
मन्त्री मण्डल में स्थान दिया । ह्विग दलवाले धनी थे और इस 
RY WS सभा में उनकी संख्या अधिक थी । चुनाव में खूब 
| षन व्यय करके उन्होंने लोक सभा में भी अपने समर्थकों की 
| संख्या चढ़ा ली; ओर इस प्रकार लगभग आधी शताब्दी तक 
| शासन काये में बड़े बड़े हिंग वंशों की ही प्रधानता रही । 


(२ ) snare विद्रोह 


| सन्‌ १७१५ का चिद्रोह--पदच्युत राजा जेम्स द्वितीय के 
| वंश के समर्थक इतिहास में जेकोबाइट ( Jacobite) नाम से 
| प्रसिद्ध हैं; क्यों कि जेम्स शब्द के स्थान पर लेटिन भाषा में जेको- 
| वस शब्द का प्रयोग होता है | हनोवर वंश का राज्य स्थापित 
; होने पर बहुत से टोरी फ्रान्स पहुँच कर जेम्स द्वितीय के पुत्र 
| i एडवडं (James Edward) से, जो इतिहास में “ ओल्ड 
: Seat (Old Pretender % ) के नाम से प्रसिद्ध (Old Pretender * ) के नाम से प्रसिद्ध है, 


|: mmm NE BENS ness 
| * (पहः) - अधिकार ज तलानेवाला । 
| Pretender (BO हद का पथ है . Digitized by eGangotri 


००२ Utm y^ tr कक 


— 


४ इंगलेएड का इतिदास 


NTN Ran 


जा मिले; और इस सहायता के भरोसे ओल्ड प्रिटेश्डर ने अपरे 
पिता का सिंहासन प्राप्त करने का प्रयत्न किया । Aa 
अभी तक पहाडी लोगों (Highlanders ) को स्डुअटे वंश के 
प्रति बड़ी राजभक्ति थी; और जॉज प्रथम के राउ्यासिषेक के एक 
ही वघ बाद जब अल आफ मार ( Earl of Mar ) 4 AR 
ज्य के विरुद्ध विद्रोह ठान दिया, तो बहुत से पहाडियों ने उसका 
साथ दिया । कुछ समय बाद ओल्ड प्रिटेण्डर स्वयं स्कॉटलेण्ड | 
चा, परन्तु उसकी अयोग्यता देख कर उसके समथकों का उत्साह | 
deras गया | इसी समय फ्रान्स क राजा KA Agel का, 
जो अब तक जेकोबाइट दल को सहायता दे रहा था, WA 
गई; और ऐसी अवस्था में निराश होकर ओल्ड ग्रिटेण्डर प्रात 
लोट गया | | 
“सप्तवार्षिक नियम” ( १७१६ )--इस जेकोबाइट विद्र | 
के कारण शासन प्रणाली में एक ast परिवतन हुआ। एशे 
अशान्ति के काल में. नया चुनाव करना ठीक नहीं सममा गणी 
और इसलिये “सप्तवाषिक नियम” (Septennial Act) T|. 
यह निश्चित किया गया कि पालिमेणएट की अवधि सात वर्ष |. 
चाहिए | अब तक “Faris नियम” & (Triennial ^ | | 
के अनुसार पार्लिमेणट की अवधि केवल तीन वर्ष की होती | 
à परन्तु अब इस नियम के अनुसार पालिमेण्ट का चुनाव ` | 
वषे के लिये होने की प्रथा चल गई | “सप्तवाधिक नियम " | 
भग दो खो वष तक प्रचलित BERE 0 I, परन्तु सन्‌ १९१ qa 
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ae की अवधि घटा कर सात वषे के. स्थान पर पाँच वर्ष 
कर दी गई | 
सन्‌ १७४५ का विद्रोइ--सन १७४५ में जॉज द्वितीय के 

राजव काल सं जेकोयाइट दल ने फिर स्टुअट वंश का राज्य स्था- 
पित करना चाहा । ओल्ड प्रिटेण्डर” अभी जीवित था, परन्तु 
| इस समय उसका पुत्र चारस एडवड (Charles Edward ) 

s ul प्रिर ( Young Pretender ) कहलाता हे, 
` बहुत सवश्रिय हो रहा था । “यंग प्रिटेण्डर” सुन्दर तथा प्रसन्न- 
चित्त युवक था । उसके स्काँटलेण्ड पहुँचते ही सब पहाड़ी जा- 
ful उससे आ भिलीं ओर हनोवर राज्य के विरुद्ध बड़ा भयंकर 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ । यंग प्रिटेएडर एडिन्चरा से चल कर 
Wiss होता हआ STATS पहुँचा; ओर उसकी सेना डरबी 
(Derby) तक, जो लन्दन से कुल १२० मील है, बेधडक 
| पहुच गइ । ऐसी अवस्था सं AILS को जनता म बड़ी घबरा 
| & फैली और लोग अपना रुपया लेने के लिये बंकों को पहुँचने 
| लगे | कहते हैं कि स्वयं ays द्वितीय इतना घबराया कि उसने 
| इनोवर भाग जाने की कुल तेयारी कर डाली । यंग प्रिटण्डर ने 
| Was ( Falkrik ) नामक स्थान पर विजय प्राप्त की 
| परन्तु शीघ्र ही जॉज द्वितीय के पुत्र ड्य,क आफ कम्बरलण्ड 
| (Duke of Cumberland ) ने उसे कलोडन (Culloden) 
के युद्ध में परास्त किया | जेकोबाइट दल के बहुत से लोग मार 
| चले गये और स्वयं यंग प्रिटेएडर बड़ी कठिनाइयाँ सहकर किसी 
भकार फ्रान्स की ओर भाग निकला | 
| पदच्युत जेम्स द्वितीय के वंश को सिंहासन दिलाने का यह 
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अन्तिम प्रयत्न था । इस के पश्चात्‌ हनोवरियन राजाओं बो 


इस प्रकार की किसी आपत्ति का सामना न करजा पड़ा । रट: 
Jag की खतन्त्र पहाड़ी जातियों के, जिन्होंने जे कोबाइट दल का 
साथ दिया था, हथियार छीन लिये गये ओर उन को अपने 
जातीय वस्त्र पहनने तक की मनाही कर ढी cd तब से ये 
पहाडी जातियाँ शान्तिपूर्वक रहने लगीं; weg अभी तक 
| स्काटले एड में यंग प्रिटेण्डर ( Young Pretender, Prince | 
| Charlie) की सुन्दरता तथा साहस के जोशीले de] 
| - गाये जाते EI 


(३ ) वाल्पोल का मन्त्रित्व 
( १७२०--४२) 

दक्षिण सागर का बुलबुला-यूट्रेट की सन्धि में मिलन | 

को स्पेनिश उपनिवेशो से व्यापार करने के लिये एक जहाज प्रति | 
वषे अमेरिका को भेजने का अधिकार मिल गया था । ब्रिटिश 
सरकार ने यह अधिकार एक व्यापारिक कम्पनी को दे दिया, गै 
“दक्षिण सागर कम्पनी” (South Sea Company) के नाम ऐ | 
प्रसिद्ध है । सब को यही आशा थी कि इस कम्पनी को बहुत लाम | 
होगा; और इस कारण उसके हिस्सों (Shares) का सांब प्रति fa | | 
बढ्ता गया। धीरे धीरे यह दशा हो गई कि सौ पाउण्ड के हिस्से के || 
एक हजार पाउण्ड देने से भी उनका मिलना दुलभ हो गया। ई | 
ही दिनों में इस कम्पनी का दिवाला निकल गया; ओर equi । 
से देशवासियों का हिस्सा होने के कारण यह एक जातीय faa | | 
सी हो गई । “दक्षिण सागर का gagat ( The Sou! | १ 
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| जॉजे प्रथम और aka द्वितीय ७ 
| Sea Bubble) इतना फूल गया था कि उस का टूटना 
| अनिवाय सा हो गया था। ऐसी आपत्ति के समय जॉज प्रथम 
प्रसिद्ध था, अपन! SS सन्त्री बनाया । वाहपोल ने पहले स्वयं 
इस कम्पनी में सम्मलित होकर बहुत धन उपार्जन किया था; 
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| परन्तु थोड़े ही दिनों पीछे वह उस से अलग हो गया था और 

| | हसने यह जतला दिया था कि ऐसी कम्पनी का अवश्य दिवाला 
| | 

| वालपोल का मन्त्रित--वालूपोल ( Walpole ) की शिक्षा 

| | i कालिज (Eton College) * ge थी, जहाँ के हॉल मं उस 
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व रा 
का चित्र अब तक लगा हुआ है । सन्‌ १७०२ सें उस का पाह. 
मेण्ट में प्रवेश हुआ, ओर अपनी योग्यता के कारण वह शा | 
ही प्रसिद्ध हो गया | वह सदा हिंग दल का पक्तपाती रहां । जाई | 
प्रथम के राज्यामिषेक के समय जब हिग दल छा सन्त्री माझ | 
स्थापित हुआ, तब उस में वालूपोल भी सम्सलित था; परनु 
ga मतभेद के कारण थोड़े ही दिनों बाद बह उस से प्रथक्‌ 
बठा था। अब सन्‌ १७२० में “दक्षिण सागर 5 Jaga” 3 
टूटने पर वह मन्त्रो मण्डल का नेता बनाया गया । जॉ प्रथा | 
तथा जॉज द्वितीय दोनों उस पर बिश्वास रखते थे; और झं | 
कारण वह सन्‌ १७४२ तक ( पूरे बाइस qd ) प्रपा | 
मन्त्री रहा । | 
प्रथम प्रधान मन्त्री--वालपोल इँगलेण्ड का प्रथम प्रधाः 
मन्त्री माना जाता है। अब तक राजा स्वयं सन्त्री uen! | 
अधान होते थे । परन्तु जॉज प्रथम जर्मन होने के कारण e| 
भाषा तक न समझता था; ओर इसलिये धीरे धीरे उसने मती | 
मण्डल की Saal में जाना बन्द कर दिया था | ऐसी अवस्था | 
मन्त्रिय में से ही एक व्यक्ति मन्त्री मण्डल का प्रधान होने ता 
ओर बह प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) कहलाने लग। 
E --3 
मण्डल पर Reps q Br कि राजा x a | 
तरह से मन्त्री मण्डल RT ism pe : al 
मन्यं को, जो इस 2n ता होने लगा | वालूपोल al 
पर बाध्य किया; it ब i 
या; आर धीरे घोरे यह प्रथा चल गई कि मै | 
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LACER UE ros pg, 


| अण्डल में अपने सहकारियों की नियुक्ति पूर्णतया प्रधान ned 
| के अधिकार सें रहा करे । इस प्रकार इस समय से मन्त्री मणडल 

| (Cabinet) के बतसान रूप के पूरव चिह्न प्रकट होने लगे । 

| wate की wa नीति-वालपोल की नीति का सारांश 

| यह &— विदेश से युद्ध न हो और देश में सुख शान्ति रहे” । 

| वह यह नहीं चाहता था कि देश में किसी प्रकार के आन्दोलन 

_ का अवसर आवे । उस का सिद्धान्त था--“सोते हुए छुत्तों को 

। ज्ञाना बुद्धिमानी नहीं हे” । वह स्वयं बहुत इमानदार था; 

` न्तु पालिमेण्ट में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये उसे सदस्यों को 

पद आदि देकर अथवा कमी कभी घन देकर भी प्रसन्न करना 

Wea था । परन्तु फिर भी वालूपोल को बहुत से विरोधियों का 

- EET करना पड़ा । रानी एनी के राजस्व काल के टोरी मन्त्री 

` बोलिंगब्रोक ने इंगलेरड*में आकर क्रॉफ्ट्समेन ( Craftsman ) 

| नामक पत्र द्वारा वालूपोल की नीति का विरोध किया । स्वयं 
| पालिमेण्ट में छोटी अवस्था के कुछ सदस्य, जो “alaa (Boys) 

| ऋहलाते थे, वालूपोल के विरोधी थे। उन्हीं में विलियम पिट 
भी था, जो आगे चल कर इँगलैण्ड का इतना प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 

| प्रथा प्रधान सन्त्री हुआ । 

| आर्थिक नीति-वाल्पोल अर्थ-शाख्न मे पूणंतया निपुण 
| | था । “दक्षिण सागर के बुलबुले' ? क्त टूटने के बाद देशकी 
व्यापारिक तथा आर्थिक दशा का सुधार करना उसी का कास था। 
| Ig * “तन्त्र व्यापार” ( Free Trade) का पक्षपाती था और 
| Wi व्यापारिक वस्तुओं पर महसूल बहुत कम कर दिया था | 
| "बहुत से व्यापारो बिना महसूल दिये चोरी से विदेश से माल 
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be 
Sad थे। इसे रोकने के लिये TANT ने एक प्रस्ताव (Excise: 


Bill) उपस्थित किया, जिसके अनुसार बन्दरगाह के बदले 


देश की दुकानों पर, जहाँ जा कर माल बिकता था, सहसूल वसूल 
करने का प्रबन्ध किया गया था । प्रस्ताव START था, परन्तु 
व्यापारियों ने उसका विरोध किया | यह कहा गथ! कि सरकारी 


LLL — 


कमचारी आकर दूकानों का निरीक्षण करेंगे; अर बहुधा घरां में| 


ही दुकानें होने के कारण गृहस्था को इससे बड़ी दिक्कत होगी। 


TAT आन्दोलन से बहुत घबराता था, इसलिये उसने यह | 


प्रस्ताव वापस ले लिया । 


परराष्ट्र नीति-ईगलेण्ड के इतिहास में वालपोल युद्ध नीति | 


का सब से बड़ा विरोधी हुआ दै। बसने सदा यही प्रयत्न किया 
कि इंगलेणड को किसी विदेशी युद्ध में सम्मिलित न होना पडे! 


परन्तु एक अवसर पर उसे इस नीति पर दृढ़ रहने में बड़ी Be | 
नाई हुई । यूट्रेक्ट की सन्धि के अनुसार अँग्रेज केवल एक जहाज | 
प्रति वर्ष दक्षिण अमेरिका को स्पेनिश उपनिवेशों से व्यापार | 
करने के लिए भेज सकते थे। उन्होंने यह ढंग निकाला हि 
बन्दरगाह पर तो एक ही जहाज जाता था, परन्तु उसके खाती. 


होने पर रात को अन्य जहाजों द्वारा उस पर बहुत सा सामग 
पहुँचा दिया जाता था । समुद्र तट के स्पेनिश सिपाहियों at 


ढंग का पता लग गया और इन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को नियम इर | 
घन के अपराध में दरड दिलाना आरम्भ किया | इस IT AME | 
निवासियों में बड़ी उत्तेजना फेली; भौर पालिमेण्ट में यह प्रस“ | 
उपस्थित किया गया कि स्पेन के विरुद्ध युद्ध ठान देना चाहिए | 


वालपोल ने इस प्रस्ताव का विरोध करत हुए कहार - 
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| MU उ रा नासा AAA es 
| गोल लेना बहुत सहज बात हे । परन्तु महाशयो ! कितने मन्त्री 
dg हैं जो बिना युद्ध किये गडे का निबटारा करा सकते हें ९” 
अन्त म॑ Sesa (Jenkins) नामक एक ae कप्तान 
ने एक दिन : WD कान बोतल सं बन्द करके लोक समास 
| भेजा और कदा कि बड़े अपमानपूर्वेक मेरा यह कान स्पेनवालों 
| ने काटा है । सम्भवतः वालूपोल को युद्ध करने पर बाध्य करने - 
| के आशय से ही यह. ढंग रचा गया था। इस पर लोक सभा नेः 
बढ़े जोश से युद्ध का प्रस्ताव पास किया। यह देख कर वालपोल 
ने कहा--“अभी युद्ध का SAAT सुन कर सब लोग खुशी के 
ME बजा रहे हे; परन्तु शीघ्र ही सब को हाथ सल कर पछताना 
ý पडेगा i? 

वालपोल का पतन--ऐसी अवस्था में वालपोल को त्याग- 
पत्र देकर अलग हो जाना चाहिए था, परन्तु उसने ऐसा नहीं: 
| किया । स्पेन से युद्ध आरम्भ हुआ, पर वालूपोल उसका उचित ' 
| प्रबन्ध न कर सका । लोक सभा में उसके समथको की संख्या : 
| धीरे धीरे घटती गई और इस कारण उसे बाध्य होकर त्यागपत्र ' , 
| देना ही पड़ा । प्रधान मन्त्री तभी तक अपने पद्‌ पर MERK 
| सकता है, जब तक लोक समा में उसके समथकों की संख्या 
| 8 विरोधियों की संख्या से अधिक atl इस प्रकार, 
| ऐर १७४२ में वालपोल के मन्त्रि का भन्त हुआ | 


(2) जॉन वेस्‌ली तथा मेथोडिस्ट दल 


| जॉन वेसली तथा मेथोडिस्ट दूल--अठारहवों शताब्दी के 
| भरम्भ में झालैण्ड में धर्म की बड़ी बुरी अवस्था थी । qa 
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“>> “>> aaa anna 
विषयों में लोगां की बहुत कस रुचि रह गाट थी और चराग 


लोग प्रायः मोग बिलास में ही जीवन व्यतीत करते थे । लोग 
का यह विचार हो चला था कि घम एक व्यथ क! बखेडा है ओर 
Sanaa आदि के नाम पर लोग हँसते थे । ऐसे समये 
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जॉन घेस्ली 
लोगों को धम के पथ पर लाने का कार्य जॉन वेसली ( 7० | 
Wesley ) ने किया । उसे सहायता देनेवालों में उसका 


Sled वेसूली ( Charles Wesley ) तथा उसका a | 
हाइटफोल्ड ( George Whitefield ) at | जॉन | 
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ML 
ta चच का एक पाद्री था, जिसने ऑक्सफोडे और तत- 
| पश्चात्‌ लम्दन में धासिक विषयों पर खुले मैदान व्याख्यान देना 
गुरू किया Yara चच” के सिद्धान्तो d कुछ मतभेद हो 
| ज्ञाने के कारण उसे एक पथक्‌ संस्था स्थापित करनी पड़ीं ag 
| नियमित रूप से जीवन व्यतीत करने की ओर विशेष ध्यान देता 
था; और इसलिये उसके अनुयायी मेथोडिस्ट ( Methodist ) 
कहलाने लगे । लम्दन भं पहली मेथोडिस्ट संस्था सन्‌ १७३९ में 
| स्थापित की गई थी | 

मेथोडिस्ट दल का प्रभाव--मेथोडिस्ट दल के नियमित 
जीवन तथा उसके खुले मेदान के व्याख्यानां का देश पर वड़ा 
प्रभाव पड़ा । घ्म में फिर से लोगों की रुचि होने लगी ओर उनमें 
मनुष्य मात्र की सेवा करने का भाव "herd लगा | देश में बहुत 
पे अस्पताल तथा सेवक मणडल स्थापित किये गये ओर निःखाथ 
| होकर समाज की सेवा करना एक उच्च आदशे माना जाने लगा । 
| दासत्व-निवारण, बन्दीगृह के सुधार आदि को भी एक प्रकार 
| ४ मेथोडिस्ट दल के प्रचार का ही परिणाम समचा चाहिए । 


f 


(५ ) आस्ट्रियन उत्तराधिकार का 38 
( १७४०--१७४८ ) 
(War of the Austrian Succession) हि 
९ 
सन्‌ १७४० में आस्ट्रिया के सम्राद्‌ चाल्स WE की मत्यु 


| 8 : at की थी 
। & | उस के कोई पुत्र न था अत ने यह वस 
| कि मेरे समस्त राज्य की उत्तराधिकारिणी मेरी पुत्री मेरिया थेरेसा . 
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runs d PAP AES MN LAN तक रा 
(Maria Theressa ) हो | एक खी क॑ राजस्व काल मे फ्रा | 
आदि आस पास के राज्यों ने आस्ट्रिया का कुछ भाग दुवा 
का अच्छा अवसर सममा । जरमनी का मद ६ Prussia) 
'नामक उन्नतिशील रियासत ने, जिसका शासक उस um 
प्रसिद्ध राजा फ्रेडरिक ( Frederick, the Great ) था, आ. 
fga के एक सूबे सिलीशिया ( Silisea ) पर अधिकार जमा 
लिया | इँगलेण्ड की जनता ने मेरिया थेरेसा के प्रति बहुत ng 
aft दिखाई; परन्तु वालूपोल के शान्तिपूर शासन काल में 
SIGS उस को सहायता न दे सका। वालपोल के पतन के वार | 
जॉजे द्वितीय खयं सेना लेकर जरमनी पहुँचा और n | 
( Dettingen ) नामक स्थान पर उसने सारी बिजय प्राप्त को। 
परन्तु कुछ दिनों बाद जॉज द्वितीय के पुत्र ड्यूक ऑफ कम्बर 
AW (Duke of Cumberland ) को फ्रान्स और प्रशा 8 | 
सेना ने फान्टेनॉब ( Fontenoy ) के युद्ध में बुरी तरह परात | 
“किया | अन्त में सन्‌ १७४८ में एकश ला चेपेल (Alxla Che | 
pelle ) की सन्धि हुई, जिस के अनुसार सब ने मेरिया RA 
` का उत्तराधिकार स्वीकृत कर लिया | फ्रान्स ने इस युद्ध क 
में यंग प्रिटेश्डर को सहायता दी थी; और इसी सहायता १ | 
भरोसे सन १७४५ के जेकोबाइट दल के विद्रोह ( देखो ५४३) | 
च इतना भयकर रूप धारण किया था । इस सन्धि के सग | 
फ्रान्स ने इंगलेण्ड में हनोवर बंश का उत्तराधिकार € | 
` कर लिया; और इस के बाद जेकोबाइट दल निराश होकर 7| 
“दिलों में छिन्न भिन्न हो गया। 
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i ——— ति तिरिरी ही ही हि i SS SA 


( ६ ) विलियम पिट तथा 
सप्तवाषिक युद्ध 


अमेरिका AC सारतवधे d sist तथा फ्रान्सोली-- 
अठारहवीं शताब्दी भें अँग्रेजों और फ्रान्सीसियों में व्यापार बढ़ाने 
तथा उपनिवेश स्थापित करने के लिये प्रतिद्वन्द्विता होने लगी | 
| हम वतला चुके m कि अंग्रेजों ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वीय तट पर 
` हपनिवेश स्थापित कर लिये थे (देखो पृष्ठ २३१-३३ प्रथम भाग )। 
। फ्रान्सीसियां ने भी उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किये थे | 
जिस प्रकार इँगलेयड से बहुत से प्योरिटन तथा केथोलिक धार्मिक 
_ अत्याचारो के कारण देश छोड़ कर यहाँ आ बसे थे, उसी प्रकार 
ra से बहुत À Nw ( Hugenots ) छल Aa क ` 
' अत्याचारों से बचने के लिये और बहुत से लोग fere राजा 
की दी हुई सस्ती भूमि के लालच से अमेरिका में आ बसे 
थे । फ्रान्सीसियों के उपनिवेश उत्तर में केनेडा Canada ) 
तथा दक्षिण में छूसीनिया ( Louisinia ) थे ओर अब उन्होंने 
| इन उपनिवेशो के मिलाने के आशय से बहुत सं दुग बनान 
| भारम्भ किये। i उपनिवेश पूर्वीय समुद्र तट तथा ऐलेघेनी 
| 'पवतमाला के बीच में थे; और इन प्राकृतिक AJANA क कारण 
| उनकी उन्नति का मागे बन्द सा जान पड़ता था d : 

भारतवर्ष में अँगरेजो और फ्रान्सीसियाँ का व्यापार के लिये 
मुकाबला था । दोनों जातियों की व्यापा रिक कोठिया पास पास 
थीं और दोनों में दो बार युद्ध भी दो चुका था। पहला Xe 
आस्ट्रियन उत्तराधिकार के युद्ध के काल में हुआ और उस से 
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सन्‌ १७५६ म उत्तरी अमेरिका 
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BB BARAT ESA कक क कक 
| किसी को कुछ लाभ न हुआ । दुसरे युद्ध में आरतवष क. दक्षिण 
के शासक भी सम्मिलित थे । उस में अँग्रेजों और. फ्रान्सीसियों 
| को बराबर बराबर लाभ रहा । पर थोड़े ही दिनों बाद बंगाल में 
“ब्लोक होल” की gara के कारण अभेजों को बड़ी हानि पहुँची | 

euism युद्ध ( १७५६-६३ )--दोनों जातियों में 
व्यापार तथा RAT सम्बन्धी प्रतिइन्द्विता बढ्ती ही जा रही 
| यी; भोर इस कारश दोषों में युद्ध होना अनिवाये सा हो गया 
_ या। अमेरिका में फान्सीसियों के gi बनते देख कर Sis बहुत 
MU थे। उन्होंने रदेन (Duquesne) नामक gi पर 
` ब्रधिकार जमाने के लिये जेनरल न्रेडॉक (General Braddock) 
को भेजा; परन्तु वह प्रयत्न विफल रहा ओर बह SA मारा गया। 
तत्पश्चात्‌ फ्रान्सीसियो ने साइनाकी ( Minorca ) पर, जो 
' इस समय अंगरेजों के अधीन था, आक्रमण किया। इस घटना खे 
दोनों जातियों में स्पष्ट रूप से यद्ध उन गया। इस युद्ध ने शीघ्र ही 
अंकर रूप घारण किया | यह IS पूरे सात वष तक चलता रहा; 
| भोर अमेरिका, युरोप तथा भारतब में जहाँ कहीं ये दोनों जातियाँ 
| या, इनमें खूब युद्ध हुआ। इस युद्ध Ñ आर्ट्रियन उत्तराधिकार | $ 
| बुद्ध की दुलबन्दी बदल गई । आस्ट्रिया ने फ्रान्स का साथ दिया 
| भौर प्रशा का प्रसिद्ध राजा फ्रेडरिक इँगलेण्ड की ओर रहा। 
युद्ध के आरम्भ में अंग्रेजों पर बड़ी आपत्तियाँ आई । 
| षी अफसर बिंग (Admiral Byng) को -माइनाको .की 
| रा के, लिये भेजा गया; परन्तु वह बिना युद्ध किये ही डर कर 
| ण भाया। इस कायरता के कारण अँग्रेजी सरकार ने उसे गोली 
ऐ मरवा डाला । : . "istud ey es 
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विलियम पिट--ऐसे घोर संकट के काल सें इंगतेर |. 

.. विलियम पिट ( William Pitt ) फी योग्यता ने वचा|. 
पिट का जन्म २५ नवम्बर सन्‌ १७०८ को इभा था Legal, 
दादा टॉमस पिट भारतवष में मद्रास का गदर रह चुका थ| 


विलियम पिट ( लॉड चेंथम ) | 
(फिट ने सेना में नौकरी शुरू को । . तन्नं सें. d 
` चसे,पालिमेण्ट में मो सम्मिलित होने का अवसर Fa 
` आषण देने में बढ़ कुशल था और वालूपीर्ल के सन्त्रि y 
TA vasi नीति का बहे पोरं से विरोध कियों यो (वर. 
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| देशप्रेमी था ! जनता उसका विश्वास करती थी ez vd Great 
| Commoner ६ जनता का नेतां ) कहा करती थी | 
| सप्तवाषि क युद्ध sea के समय न्यूकेसिल Sus का 
| प्रधान मन्त्री था । एरन्हु वह युद्ध का संचालन भली भाँति न 
| कर सका; ओर इसलिये उसने यही उचित सममा कि पिट को 
| पना सहकारी बला ले। इस प्रकार सन्‌ १७५७ में पिट 
|-तया न्यूकेसिल के “संयुक्त सन्त्रित्व (Coalition Ministry) 
ANCA हुआ । न्यूकेसिल लोगों को पद आदि का लोभ 
देकर पालिमेण्ट सें at मण्डल के समर्थकों की संख्या 
बढाता था; ओर पिर ने “युद्ध सचिव” ( War Minister ) 
die सप्तवाषिक युद्ध के संचालन का भार लिया था | 
| सप-चाषिक युद्ध मे पिट की नीति--युद्ध के संचालन में पिट 
| बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया । उसने प्रशा के राजा फ्रेडरिक 
[करे धन तथा सेना की सहायता देना आरम्भ किया, जिस से वह 
Was विरुद्ध अच्छी तरह युद्ध कर सके। इससे यही 
[ra था कि फ्रान्स जमनी ही के युद्ध में इतना फॅस जाय 
| वह अमेरिका तथा आरतवरष को काफी सेना आदि न भेज 
(S | पिट का कथन था--हम लोग केनेडा को जरमनी में एख 
> gg Saar ua फ्रेडरिक अपने समय का बड़ा 
ger है। gadw à सहायता पांकर “उसने 
^ qa Gt सें इतना छकाया कि झान्स e quai में 
Ws mad ह क़ा प्रयोग न कर सका। पिट ने सप्त-बाषिक 
योग्य sA नियुक्त किये | एक वर्ष पहले जहाँ 
वहाँ अब वे प्रत्येक चत्र सं जीतने लगे । 
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कैनेडा पर अधिकार--पिट ने जनरल 
Wolfe) को कैनेडा की राजधानी ९४ 
efe जमाने के लिये भेजा । वढा क! 
UETA ( General Montcalm ) 5: 


था; और इस कारण वृल्फू को बहुत दिन 


Ap — 22 


ap 


eat 


s 


ढाले पड़ा रहना पढ़ा । अन्त में qun ने az लारेन्स al x 
की आर अत्राहस को पहाड़ी ( Heights of Abraha” || 
प्रेजी ओर फान्सीसी सेनाओं में घमासान युद्ध gat! 

मारटकाम दोनों ai मारे गये; परन्तु अँग्रेजी 
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ee ES ME 
|| पेष ान्सीजियां की बहुत हानि हुई और क्वेवेक पर अम्रेजों 
(शा अधिकार हो गया । कुछ ही दिनों पीछे .माण्टरीयल . 
ll Montreal ) जी फ्रान्सीसियों के हाथ से निकल गया और - 
a प्रकार समस्त केनेडा अँग्रेजों अघीन हो गया। | 
बंगाल पर झधिकार--भारतवषे में सी ana ने कई 
गरी बिजय प्राप्त कीं । राबटे BET ( Robbert Clive बे. 
laa के नवाब को पाखी iy tom 
(plassey) युद्ध में परास्त po 
Rar] यही विजय भारतवर्ष 
[अँग्रेजी राज्य की नींव समझी 
ate | दक्षिण में फ्रान्सीसी 
ोएडवोश ` ( Wandewash) 
युद्ध में बुरी तरह परास्त 
IR! कुछ दिनों पीछे पाण्डी- 
शी पर भी अँग्रेजों का अधि- 


—— 


a असे M 


| Ws का अन्त हुआ | 

| पिट का त्याग-एत्र--सन्‌ १७६३ ३० में स्पेन ने फ्रान्स.का 
|भिय देना शुरू किया ।. पिट को पहले ही. इसकी खबर मिल « 
[को थी ओर वह चाहता था कि शीघ्र ही स्पेन के विरुद्ध भी. ` 
| E को घोषणा कर दी जाय । परन्तु उसके सहकारी इससे SE E: 
|ि न थे, इसलिये पिट ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। थोड़े 


दिनों: पीछे न्यूकैसिल ने भी त्याग-पत्र दे दिया; ओर इख 
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DW eee 
प्रकार इस “संयुक्त मन्त्री मण्डल” का, जिसने इतनी योग्यता ऐ | 
सप्त-वार्षिक युद्ध का संचालन किया था, अन्त हुआ। सन्‌ १७६५४, 
जॉर्ज द्वितीय की ay हो चुकी थी और add सम्राट्‌ जॉई | 
तृतीय ने अपनी शक्ति बढ़ाने के आशय से अव दोरियों को मन्त्री ह 
मण्डल में स्थान दिया । इस प्रकार पिट तथा न्यूकेसिल के ह 
संयुक्त मन्त्रि के समाप्त होने के साथ ही हिंग दल की शहि 
का भी अन्त हो गया । 
पेरिस की सन्धि (१७६३)--सन्‌ १७६३ में पेरिस को सति है 
से सप्त-वार्थिक युद्ध का अन्त हुआ | केनेडा तथा उत्तरी ARE 
के समस्त फ्रान्सीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 
इस युद्ध में सम्मिलित होने से स्पेन की भो बड़ीः हानि हुई।ह 
अमेरिका का स्पेनिश उपनिवेश फ्लोरिडा ( Florida) गै 
अंग्रेजों के अधीन हो गया। भारतवष में फ्रान्सीसियों 
व्यापारिक कोठियाँ उनको लौटा दी गई; परन्तु यह ठहरा लिश 
गया कि वे स्थान केवल व्यापार के काम में लाये जाथा। | 
वहाँ अधिक सेनिक रखने तथा दुर्ग आदि बनाने को * 
मनाही कर दी गई | IS 
इस सन्धि से inque की शक्ति युरोप में ही नहीं, at i: 
समस्त भूमण्डल में बढी जबरदस्त हो गई Kaka 
शक्ति का अमेरिका तथा भारतवर्ष दोनों क्षेत्रों में अन्त ई ; 
व्यापार बढ़ाने तथा उपनिवेश स्थापित करने की sii, | 
अंग्रेजों की ही विजय हुई और ब्रिटन के वर्तमान कार्ल 4 
साम्राज्य के पूव fag दिखाई देने लगे । 
पिट की सृत्यु--पेरिस की सन्धि से पिट सन्तुष्ट न 
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| Kama युद्ध के बाद उत्तरी अमेरिका 
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बह चाहता था कि जो कुछ थोड़े बहुत अधिकार Kara pe. | 
रिका तथा भारतत्रष में छोड़ दिये गये थे, वे भो ले लिये जायें और | 


फ्रान्स की शक्ति का पूणतया अन्त कर दिया जाय । इस खपप 
बह UNAS था; परन्तु इस सन्धि का समाचार पाते ही wg 
लोक समा में आकर पूरे चार घंटे भाषण दिया । जॉज gd 


के qaa काल में पिट अले ऑफ चे येम (Barl of Chathan) 
बना दिया गया और सन्‌ १७६६ में वह दूसरी बार मन्त्री aa 


का नेता बनाया गया । परन्तु इस समय SIH स्वास्थय ठोक१ | 
था, इसलिये sa dad त्यागपत्र देना पड़ा । सन्‌ १७७८ | 
में सत्तर वषे को अवत्या में यह योग्य राजनीतिक्ष wails | 


सिधारा । 


मुख्य मुख्य तिथियां 


सन्‌ १७१४--जॉज प्रथम का राज्याभिषेक | 
» १७१५--जेकोबाइट विद्रोह । 
7 १७१६--“सप्तवाषिक नियम” | 
(The Septennial Act) 
n १७२०-- दक्षिण सागर का बुलबुला” | 
( The South.Sea Bubble ) 
» १७२१--वालूपोल के मंत्रित्व का आरम्भ | 
n ९७२७--जॉज प्रथम की मृत्यु तथा. .. 
जॉज द्वितीय का राज्याभिषेक । 
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” १७३९----इँगलेण्ड में प्रथम मेथोडिस्ट संस्था | 
” १७४०---बालूपोल का पतन | 
” १७४०--४८--आष्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध ।” 
(War of the Austrian Succession) 
? १७४५---अन्तिस जेकोबाइट विद्रोह | 
7 १७५६--६३---“सप्तवाषिक युद्ध” | 
| ( The Seven Years War ) 
" १७०७--६१---पिट युद्ध-सचिव | 
२ १७६०--जॉजे द्वितीय की मृत्यु | 
? १७६६--पिट का पुनः संत्रित्व | 
2 १७७८---पिट की सृत्यु | 
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जॉर्ज तृतीय तथा अमेरिकन स्वतन्त्रता छा सुद 


तृतीय ( १७६०-१८२० )--सब्‌ १७६० स्‌ Siti 
द्वितीय की ary के पश्चात्‌ उसका पोता “sist तृतीय” के नामः 


| TE T Ne Mena Me ७ > > o. e. बल 
0007 i g x ^y v ~ 


जाजे तृतीय ( १७६०-१८२० ) 


से राजा हुआ । जॉज द्वितीय के लड़के का पहले ép देहान्त दी । 
चुका था । जॉज तृतीय पहला हनोवरियन राजा था; E 
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| | जन्म तथा पालन पोषण इंगलेशड ही में हुआ था | उसकी माता 
| ने उसके कानों में अर दिया था--“जॉज ! वास्तविक राजा 
| होना ।” राज्यासिषेक के समय से ही उसकी यही अभिलाषा 
रही कि राज्य की शक्ति बढ़ाई जाय । इस भभिलाषा को 
पूर्ति के लिये वह साधारण योग्यता के मनुष्यों को मन्त्री बनाना : 
पसन्द करता था जिससे वह इन्हें अपने इच्छानुसार चला सके | 
| अपने राजस्य काल में अमेरिकन उपनिवेशों की हानि आदि 
` दुघटनाएँ होने के कारण वह बदनाम हो गया । परन्तु कुछ वषे 
. बाद उसे “छोटा पिट”? सरीखा योग्य मन्त्री मिल गया, जिसने | 
` शासन कायं का पूणे सफलता से संचालन किया । जॉजे तृतीय 
बहुधा लन्दन की सड़कों पर घूमने जाया करता था ओर राह 
aia विद्यालय के विद्यार्थियों से खूब बात चीत किया 
| करता था | 
| रोरियों का मन्त्री मण्डल में प्रवेश--जॉज तृतीय f 
| दलबालों से बहुत ही चिढ्ता था और उन्हें राज-शक्ति का वेरी 
| सममता था । इस से पहले टोरी दुलवाले जेकोबाइट दल के 
| पक्षपाती होने के कारण देश में बदनाम थे । परन्तु जेकोबाइट 
| पल अब टूट चुका था; . इसलिये ज्ञाजं तृतीय टोरियों RS 
| विश्वास कर सकता था। पिट तथा न्यूकैसिल के हिंग मन्त्री 
| मण्डल्ल के टूटने पर जाजै ने टोरियों ही को शासन काये सपुद 
| करना चाहा; परन्तु लोक समा में टोरी दल की संख्या बढ़ान म 
। ससे पूरे qu ad an गये । सन्‌ १७७० d जॉने को अपने सन 
_कासा लोड aa ( Lord North ) नामक एक टोरी प्रधान 
| मन्त्री मिल गया । ater राजशक्ति का पूण पक्षपाती था; भोर 
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उसके मन्त्रव काल में शासन काये की बागडोर बहुत कुछ ug 
-तृतीय के हाथ में आ गई | 


(१) अमेरिकन खतन्त्रता का युद्ध 
. ( १७७५-८३) 


सपवार्षिक युद्ध के बाद अमेरिकन उपनिवेश की दशा - 
sisi तृतीय तथा नॉथ ने शासन कार्य में कई भूलें कीं; परन्तु 
‘Saat सब से बड़ी भूल यह थी कि वे अमेरिकन इपनिवेशां 
“को सन्तुष्ट न रख सके । कहा जाता है कि "seu के se 
विज्ञय करने के समथ से वतमान संयुक्त अमेरिकन.राज्य का 
इतिहास आरम्भ होता दै ।” सप्त-वार्षिक युद्ध के बाद कैनेडा पर 
अंग्रेजी सरकार का अधिकार हो जाने के कारण अमेरिका के 
' पूर्वीय तट के Ss उपनिवेशों को फ्रान्सीखियों का भय न रहा । 
इस कारण अब उन्हें ईंगलेणंड की सहायता की भी उतनी परवाह 
न रही; और अब वे अपने प्राचीन देश (Mother Country) 
का अनुचित व्यवहार कभी सहन न कर सकते थे । शासन 
काय में उन्हें शिकायत का अधिक अवसर न था । प्रत्येक उपनि' : 
वेश के लिये इंगलेएड की सरकार को ओर से गवर्नर नियुक्त 
हो कर आता था जिस को उपनिवेशों की कौन्सिलों की सम्मति 
'के अनुसार शासन करना होता था । परन्तु व्यापार के विषय 
में उपनिवेशों को कई प्रकार की असुबिधाएँ थीं जिन्हें वे AS 
ama थे . . ` | 
' स्टास्प एक्ट--सप्तवार्षिक युद्ध मे. अधिक व्यय हो जाने 
-È कारण इं गलेण्ड की सरकार ने यह कहा कि अमेरिका की 
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, रक्षा के लिये जो सेना रखी जाती है, cad व्यय का कुछ भार 
ठपनिवेशों को सी उठाना चाहिए । इसी आशय से इं गलैएड, st 
पालिमेण्ट ने स्टाम्प एक्ट (Stamp Act) पास किया, जिस. 
के अनुसार असेरिकावालों को .कानूनी दस्तावेजों पर स्दाम्प 
लगाना आवश्यक हो गया । स्टाम्प की आमदनी से अमेरिकन 
सेना का तिहाई खूचे वसूल हो सकता था;. और शेष दो 
तिहाई खच का आर gus की सरकार स्वयं उठाने 
c8 लिये . तैयार थी। चअमेरिकावालों ने स्टाम्प एक्ट 
` ..का बड़े जोरों से विरोध किया और “प्रतिनिधि नहीं तो टेक्स 
` भी नहीं” & का सिद्धान्त लेकर यह आन्दोलन आरम्भ किया कि. 
इंगलेणड की पारलिमेण्ट को, जिस में अमेरिका से कोइ प्रतिनिधि 
' नहीं बुलाया जाता, अमेरिकन उपनिवेशों पर किसी प्रकार का 
कर लगाने का अधिकार नहीं है | यह आन्दोलन इतना बढ गया 
| कि कुछ ही दिनों बाद पालिमेण्ट को स्टाम्प एक्ट रद्द करना पडा | 
| चाय पर महसल--इस के बाद पालिमेण्ट ने अमेरिका को 
जानेवाली चाय आदि वस्तुओं पर कर लगा दिया। A कर 
aga अधिक न था; परन्तु TÅ सिद्धान्त का प्रश्‍न थाक इ Tl- 
लेण्ड की पालिमेण्ट का, जिस में उपनिवेशों के प्रतिनिधि ai 
` होते, लगाया हुआ कर सवंथा अनुचित है । पार्लिमेण्ट ने असे- | 
रिकावालो को सन्तुष्ट करने के आशय से चाय सस्ती करने का 
| प्रबन्ध किया और Se इरिडमा.. कम्पनी को अपने जहाज सीधे 
| : अमेरिका ले जाने की आज्ञा दे दी ।. परन्तु अमेरिकावालों ने 
| * ए कर लिया था कि इस प्रकार के महसूलो का पूर्णतया बिरोध 
E “No Taxation without Representation’, | 
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HN e A ETE 
. करेंगे; इसलिये जब इस्ट इण्डिया कम्पनी के जहाज आये, 

: तब कुछ लोग अमेरिका के “लाल दब्शियों” का भेस बना क 
- उन जहाजो में घुस पढ़े । सारी चाय, जो झरती बिकने qf 
आई थी, समुद्र में फेंक दी गई और जहाओं में आग लग 


` “दी गई । | 3 है 
युद्ध का प्रारम्भ--दुभोग्यवश STATE में हल समय ff. 


यस पिट जैसा कोर 
योग्य राजनीतिन्नन 
था जो अमेरिकन 
Saat का घाः | 
SAGA शान्त कर 
Seal ate नो 
बिलकुल राजा % 
कह्ने पर चत्व | 
था; और sis | 
तृतीय का | 
“उपनिवेशों | 
आन्दोलन के सम! | 
gaa का यही अ | 
अर ` M 
' `हो सकता है कि साम्राज्य से हाथ धो बेठा जाय !” इंगल एड si 
सरकाए ने सेना भेज कर बलपूबेक आन्दोलन दबाना MA । 
यह देख कर अमेरिकावाले भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के कि | 
: ui रूप से तत्पर हो गये । ईंगलैर्ड के विरुद्ध युद्ध कले 3 | 
RR एक सेना तैयार की गई, जिस का सेनापति वतमान “र | 
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जाज तृतीय . ३१ 


अमेरिकन राज्य का जन्मदाता जॉज वाशिंग्टन ( George 
Washington ) था । इस आन्दोलन में कैनेडा को Ran 
का प्रयत्न विफल रहा; परन्तु पूर्वीय तट के सब sius उपनि- 
“वेश एक हो गये ओर उन्होंने फिलाडेल्फिया (Philadelphia) 
नगर में अपने प्रतिनिधियों की एक कांग्रेस करके यह घोषणां 
कर दी कि अब अमेरिकन उपनिवेश स्वतन्त्र हैं और जॉज ततीय 
-के अधीन नहीं & । यह “स्वतन्त्रता घोषणा” ( Declaration 
- of Independence.) ४ जूलाई सन्‌ १७७६ को की गई; और 
: इसी तिथि से «dam संयुक्त अमेरिकन राज्य” ( United 
States of America ) का प्रारम्भ समझना चाहिए | 
युद्ध को सुर्य sete --अमेरिकत स्वतंन्त्रता का. युद्ध 
( War of the American Independence) लगभग 
` आंठ वष तक चला । दो वष A 
तक यह नहीं कहा जा सकता 
था कि किस ओर की विजय 
होगी। परन्तु सन्‌ १७७७ में 
` इंगलेणड के जनरल बरगाऊन 
(General Burgoyne ) 
“की सेरेटोगा ( Saratoga.) 
नामक . स्थान ` पर चुरी तरह 
पराजय हुई । .इसक्रे बाद 
इंगलेएड के वेरियां-श्पेन और. 
"Ma यह. सोचा कि 


| are कारनवाति स 
Tavs की शक्ति को धक्का पहुँचाने का यद अच्छा अबसर d 
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| इन्होने अमेरिकावालों की | सहायता करना शुरू किया । इंगलेणड़ 
बढे संकट में पड़ गधा ओर सन्‌ १७८१ में लाड कार्नवालिस 
(Lord Cornwallis) के, जो बाद्‌ में भारतवषेका दूसरा गवनर 
| जनरल हुआ, याक aa ( York Town ) नामक स्थान 
| एर परास्त होते से इंगलेणड को अब सफलता की “बिलकुल 
| राशा न रही । DUET 

| वाशेल्ज्ञ की सन्धि (१७८३) (Peace of Versailles) 
| हन्‌ १७८३ में चाशलज की सन्धि' के अनुसार fugas को 
अमेरिकन उपनिवेशों की स्वतंत्रता खीकृत कर लेनी पड़ी। अब 
॥ भरमेरिका में केवल केनेडा (Canada), न्युफादण्डलेण्ड ( New- 
Foundland) तथा नवा स्कोशिया (Nova Scotia) इँगलेण्ड 
$ अधीन रह गये और पूर्वीय तट के अन्य उपनिवेशों में “संयुक्त 
बमेरिकन राज्य?” (United States of America) नाम का 
| प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो गया। अब अमेरिकावालों का इँगलेण्ड 
| पेकोई सम्बन्ध न रहा और उनकी एक नई जाति बन गई । यही 
॥ भसेरिकन जाति, जिसका जन्म हुए केवल डेढ़ सौ वषे हुए हैं, 
| भाजकल इतनी उन्नतिशील हो रद्दी है और संसार की प्रथम 
| भणी की जातियों में गिनी जाती | 

| इस प्रकार जाज तृतीय भौर ais नॉथ के दूरदर्शी राज- 
नीतिज्ञ न होने के कारण अमेरिकन उपनिवेश सदा के लिये 
| hus के हाथ से निकल गये । 


ल्ल 
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ALL ANA SS PALA 


मुख्य मुख्य तिथियां 


सन्‌ १७६०--जाज तृतीय का राज्याशियेक्त । 
,, १७७०-८२--लाड नॉथ का Aa । 
p १७७५-८३--अमेरिकन स्वतन्त्रता का LT | 
p १७६०५--स्टाम्प एक्ट । 
» १०६७-चाय पर महसूस | | 
p १७७३--चाय के जहाजों का sera बन्दरगाह में uel | 
» जूलाई सन्‌ १७७६--अमेरिकन sandi को “छः | 
तन्त्रता घोषणा”? । | 
» १७७७-जरगाउन,का सेरेटोगा ada स्थान ए | 
परास्त होना ॥ | 
) १७८१--कानवालिस का यॉके टाउन नामक स्थान पर | 
. परास्त होना । | 
an १७८३--वाशाहञ्ज की सन्धि तथा “अमेरिकन स्पर्ष | 
राज्य” की स्वतन्त्रता का स्वीकृत होना । | 
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Hist तृतीय तथा छोटा पिट . 


(mea की शज्यक्रान्ति तथा 
, SIGUE से सम्बन्ध ) 


(१) छोटा पद तथा फ्रांस की राज्यक्रांति का युद्ध 


| छोटे पिट का मंचित्व (१७८३-१८०१)--लाडे नाथ ने AÑ- - 
- रिकन स्वतन्त्रतां के युद्ध” के समाप्त होने के एक वष पहले ही त्याग- 
| पत्र दे दिया था । परन्तु थोड़े ही दिनों बाद नये हिंग दल के 
| नेता जेम्स फॉक्स ( James Fox ) से मिलकर वह फिर अघि" 
| आरारूद्‌ हो गया। नॉथ तथा फाक्स का “संयुक्त मन्त्री सरडल ' 
| (The Coalition Ministry ) शासन.काये का संचालन 
| भल्ली भाँति न कर सका । इसलिये सन्‌ १७८३ में जॉज तृतीय 
ने विलियम पिट को प्रधान मन्त्री बनाया | विलियम पिट के 
| पिता का मी नाम पिट ही था, जिसके योग्य शासन तथा सप्त 
| वाषिक युद्ध की नीति की सफलता के विषय में हम पहले लिख 
| भाये हैं । पिता और पुत्र के नामों में पहचान करने के लिये पिता 
| चो “बढ़ा पिट” ( Pitt, the Hider ) और पुत्र को छोटा 
| Re" (Pte, the ‘Youuger) कहते हैं। प्रधान मन्त्री के पद | 
| पर नियुक्त होने के समय छोटे पिट की अवस्था इल २४ वषको 
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tbe 
A) उस समय पालिमेण्ठ में उसके समर्थकों की संख्या भी 
अधिक न थी | परन्तु पिट ने अपने कार्य में इतनी योग्यता 
दिखाई कि अगले चुनाव में उसके समर्थकों की संख्या Be a" 
ag गई और सन्‌ १८०१ तक वह राजा तथा जनता दोना का 


| छोटा पिट 
विश्वासपात्र बना रहा । जॉज तृतीय ने शासन काय बिड | 
पिट के भरोसे. छोड़ दिया; भोर. इसलिये पिट के प्रधान मतै. 
होने के समय से जॉजे तृतीय के “स्वेच्छाचारी राज्य” (Perso?! 
Rule ) का अन्त Gamat चाहिए । 
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Prana 


पिट तथा खुधार के प्रस्ताव--पिट की शासन नीति बड़ी 
उदार थी आर उसले सुधार के कई प्रस्ताव उपस्थित किये । बह 

न्त्र s ree Trade ) के सिद्धान्तों को मानता 
था। उसने क्रान्स से एक व्यापारिक सन्धि की, जिसके अनुसार 
दोनों देशों ले एक दूसरे को व्यापारिक वस्तुओं को अपने देश में 
बिना कर दिये ही आने का सुभीता कर दिया। पिट ने लोक 
सभा के चुनाव की परिपाटी में भी सुधार करना चाहा, परन्तु इस 
प्रयत्न में उसे सफलता न हुई | पिट “दास व्यापार” को gem 
का भी पक्षपाती था; परन्तु अमीर लोगों के विरोध के कारण 
वह इस सम्बन्ध में सी कुछ न कर सका । पिट ही के शासन 
काल में “पिट्स इंडिया एक्ट” (१७८४) (Pitt’s India Act) 
खीकृत हुआ, जिसके अनुसार इस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्या की 
- देख भाल करने के लिये छः सदस्यों की एक समिति ( Board 
- of Control) स्थापित की गई | भारतवर्ष के ब्रिटिश राज्य की 
 चागडोर सन्‌ १८५८ तक इसी समिति के द्वाथ में रदी । 
' ` पिट को अपने सुधार के काये में पूर्ण सफलता न मिलने का 
| यही कारण था कि देश भमी इस प्रकार के बढे बड़े सुधारों फे 
AR न था । 
| “न्ख की शाज्यक्रान्ति’--इसी समय युरोप में फान्स 
| की sama” ( The French Revolution ) नामक 
| एष प्रसिद्ध घटना के कारण पिट के सुधार का काये बिलकुल दी 
| रुक गया। फ्रान्स की सरकार पूर्णतया स्वेच्छाचारी थी; ओर 
| शासन कार्य कुछ थोड़े से दरबारियों के हाथ में था, जो जनता क 
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हित की ओर लेश मात्र भी ध्यान न देते थे ¦ कर बड़े ही अनु 
चित ढंगसे लगाये जाते थे। ऊँची श्रेणी के लोगो से कर न तिया 
जाता था और उसका सार! भार IKU साधारण जनता | 
पढ़ता था । दो प्रसिद्ध लेखकों-रूसो { Rousseau) ओर 
बॉलटायर ( Voltaire )--ने अपने जोरदार लेखों में शासन. 
प्रणाली की त्रटियो की ओर जनता का ध्यान आकषित किया। | 
इसी समय “अमेरिकन स्वतन्त्रता के युद्ध को सफलता JER 
फ्रान्स की जनता में अपने देश में स्वतन्त्रता स्थापित करने का 
उत्साह बढ़ने लगा । | 
सन्‌ १७८९ में घन की कमी के कारण फ्रान्स का राजा | 
लइस सोलहवाँ देश की प्राचीन प्रतिनिधि. सभा. ( States 
General ) को, जिसकी पौने दो सौ वष से कोइ बेठक व 
हुई यी, बुलाने के लिये बाध्य हुआ | देश में उत्तेजना फेली ही हु | 
थी । इस प्रतिनिधि समा ने तुरन्त शासन प्रणाली के सुधार # 
काय्यं आरम्भ कर दिया। धीरे धीरे जनता की उत्तेजना बढ़ती गर | 
ओर अन्त में राजा और रानी दोनों स्वतन्त्रता देवी की भ! | 
“Sg गये । देश में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित कर दिया गया | 
जिसमें वास्तविक अधिकार “ राज्यविषुव के पक्षपातियाँ | 
( Revolutionaries ) के ही हाथ में रहा । जिन लोगों | 
विषय में लेश मात्र भी यह सन्देह था कि वे राज्यपक्ष के emi | 
हैं, उन्हें चुन चुनकर मार डाला गया; और फ्रान्स में बहुत ** | 
तक नित्य भीषण हृत्याकाण्ड होते रहे। स्वतन्त्रता के नाम १ 
इतना रक्तपात हुआ कि नया शासन “भयंकर शान” ( ४४ | 
of Terror ) के नाम से पुकारा जाने लगा | : 
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CARD 35. qp य 
. ges के राजनीतिजञों anal इंगलेएङ 

निवासियों कौ i ara की राज्यक्कान्ति के प्रति पूण सहानु- 
भूति थी । उन्होंने wea था कि फ्रान्सवाले भी इँगलेण्ड की 
भाँति “Tega शासन” (Constitntfonal Govern- 
ment ) डी wp के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। द्विग 
दल ने हृदय से “घ्रान्स की राज्यक्रान्ति' का ema किया और 
फाक्स dara की घटनाओं की खूब प्रशंसा की । परन्तु धीरे 
धीरे इंगलेरड निवासियों को यह विदित होने लगा कि फ्रान्स 
में खतन्त्रता के नाझ पर रक्त की घारा बहाई जा रही है और 
` बहुत से निर्दोष नागरिक नित्य स्वतन्त्रता देवी की भेंट चढ़ाये 
' ज्ञाते हैं । इंगलेण्ड की “गौरवपूर्ण राज्यक्राम्ति? ( Glorious 
_ Revolution) इससे iaga अलग ढंग की थी। उससे नियमानु- 
मोदित शासन की भी अली आँ ति स्थापना हो गई थी और उसमें 
Lag का नाम भी न था । फ्रान्स के हत्याकाण्डों का समाचार 
| पाकर इंगलेणड के राजनीतिज्ञों की सम्मति बदलने लगी और वह 
| फ्रान्स के “राज्यविएव के पक्षपातियो” को “स्वतन्त्रता के सम- 
| थक” के स्थान पर “अत्याचारी, हत्यारे तथा देश की शान्ति 
| $ बेरी” समझने लगे | इसी समय बके ( Burke ) ने अपनी 
। प्रसिद्ध पुस्तक “Reflections on the French Revc- 
| lution” प्रकाशित की, जिसमें उसने फ्रान्स को राज्यक्रान्ति 
| के.दोष भली आति दिखलाये। | मं | 
| “cer की राज्यक्रान्ति” का पिट की शासन नीति पए 

| अभाष--“्रान्स की राज्यक्रान्ति” के कालं में पिट को भी 
| भपनी शासन नीति बदलनी पढी | पहले उसका विचार था कि 
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आन्स की TEMA का अन्य देशों पर कुछ प्रभाव न -पढ़ेगा। 
परन्तु जब उसने देखा कि फ्रान्स के क्रान्तिकारी अन्य देशों में 

. अपने विचार फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उठे इंगलेएड ३ 

, बचाने की फिक्रपड़ी | उसने अरनी उदार शाघन नीति gu 
दी और सुधार भादि के प्रहनां का कुछ काल फे लिये नाम तक 
a लिया । “स्वतन्त्रता नियम ( Habeus Corpus Act) 
स्थगित कर दिया गया और गलेण्ड में राञ्यविइव के सिद्धातो 

' का प्रचार करनेवालों को बन्दोणुह भेज दिया गया । बहुत सो 

राजनीतिक मंडलियाँ तोड़ दी गई । जिन विदेशियों के विषय मे 
` कुछ मीं arte हुआ, उन्हें इं गलेएड से निकाल दिया गया। झ | 
सब बातों का यही आशय था कि कहीं राउ्य-विएुव के सिद्वा 
` इंगलेएड में भी न फैल जायें, जितले यहाँ मी फ्रान्स के से हत्या 

` काण्ड होने लगें । cH 


SIG की राज्यक्रान्ति का युद्ध ( १७६३-१८०४ ) 


“प्रथम संघ" की विफलता--फ्रान्स के नये प्रजातन्त्र aet | 

। यह घोषणा कर दो कि जो देश राजकोय शासन हटा कर SEA | 
। स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, उन्हें पूणे सहायता दी जायगी! | 
इस घोषणा से युरांप के समसत राज्यों में बड़ी दल चल मची । पर | 
Re अभी अपनो “शान्तिप्रिय नीति" पर eg रहा । थोडे 
दिनों में फ्रान्सीसियो ने बेलजियम पर. अपना अधिकार परि. : 
` लिया ओर इस प्रकार अपने देश की सीमा राइन नदी कै SU | 
चक बह ली (gg से इंगलेएड की स्थिति, को बडा मय हीं | 
“परन्तु पिट अब भी युद्ध के mg से बचना. हो चाहता ^ | 
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or उ nn 
इसी समय फ्रान्स ने स्वयं ईगलेणड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर 
दव; और इसलिये पिट को युद्ध करना ही पड़ा । 

पिट ने फ्रान्स छे विरुद्ध हालैण्ड, mga, प्रशा तथा 
स्पेन का संघ” (Coalition) बनाया | परन्तु इतने राज्य कभी 
| मिल कर काय द कर सकते थे । आपस की फूट तथा फ्रान्सी- 
| frat की विजय फे कारण यह “संघ” थोड़े ही दिनों में टूट 
| गया और फ्रान्स का सुक्राबला करने के लिये aw बिलकुल 
| अकेला रह गयो | 
' नेपोलियन की उन्नति -इसी समय फ्रान्स का प्रसिद्ध जन- 
- रल नेपोलियन बोनापार्ट ( Napoleon Bonaparte ) बहुत 
महत्वपूणे विज्ञय प्राप्त कर रहा था। नेपोलियन सेना के एक 
छोटे पढ्‌ से बढ़ कर अपनी योग्यता के कारण बराबर उन्नति 
| करता गया। पीछे धीरे धीरे उसका यश इतना फेल गया 
| कि वह फ्रान्स के प्रजातंत्र राज्य का संरक्षक बनाया गया; 
| भोर इस के बाद अवसर पाकर वह फ्रान्स का सम्राट्‌ भी बन 
| पेठा था। जेनरल नेपोलियन फ्रान्स से भारी सेना लेकर रवाना 
| हुआ और सब से पहले उसने आष्ट्रियावालों को निकाल कर 
| इटली पर अपना अधिकार जमाया । इसके बाद रुस सागर 
| में माल्टा को विजय करता हुआ बह मिस्र देश .में पहुँचा और 
| शीप्र ही मिस्र को भी जोत कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। 
| इसके बाद नेपोलियन का यह इरादा था कि आगे बढ़ कर एशिया . 
| RR, फारस, अफ़गानिस्तान, भारतवर्ष आदि जीत कर समस्त 
| पूर्वीय देशों में फ्रान्स के प्रजातन्त्र राज्य का आधिपत्य स्थापित 
Rt जाय | 
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नाइल का युद्ध ( १७९८ )— इस समय निरेन की सित 

बड़ी नाजुक थी; परन्तु प्रसिद्ध TEST अफसर नेल्सन (Admi 
ral Nelson ) की योग्यता ने त्रिटिश जाति को संकट से वच 
लिया । नेपोलियन के मिस्र देश जीत लेने का समाचार पाते है! 
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नेट्सन 


नेल्सन एक अंग्रेज़ी जहाजी बेड़ा लेकर रवाना हुआ; और M 
TEX कर नाइल नदी के मुहाने पर उसने जल युद्ध में we [ 
सियों को पूर्णतया परास्त क्रिया । नेल्सन की इस बिजय | | 
मिस्र में फ्रान्सीसियो की शक्ति को बड़ा धक्का तहुंचा और e | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sim तृतीय तथा छोटा faz ४३ 


gad qd को जीतने के सन्सूवे टूट गये । रूम सागर में अँग्रेजों 
5 शक्ति प्रधान दो गई और नेपोलियन आगे बढ़ने का इरादा 
| होड़ कर फ्रान्स लोड गया । 
| फ्रान्स के ux “द्वितीय संघ”--नाइल की विजय के 
(aim ने दूसरी बार फ्रान्स के विरुद्ध कई राज्यों का “संघ” 
काया; परन्तु “प्रथस du^ की भाँति यह “द्वितीय संघ” 
| (Second Coalition ) भी शीघ्र दी ze गया और इंगलेरड 
fu अकेला रह गया ! उसी समय नेल्सन ने डेन्‌माक देश में 
Aa ( Copenhagen ) के saga में भारी विजय 
प्रप् की और इस कारण ईँगलेणड पर कोई आपत्ति न आ सकी। 
 पमीन्ख को सन्धि (१८०२)--फ्रान्स तथा ईंगलेण्ड दोनों 
बुद्ध करते करते थक गये थे; इसलिये सन्‌ १८०२ में 
| wira की सन्धि ( Peace of Amiens ) की गई । इसमें 
[R विशेष बात तय नहीं हुई । दोनों देश जानते थे कि इस 
| सन्धि के अधिक काल तक ठहरने की सम्भावना नहीं gl इस 
सन्धिका समाचार इंगलेए्ड पहुँचने पर शेरिडन (Sherida! ) 
| रे कहा था--“इस सन्धि से दोनों ओरवाले प्रसन्न हैं. ( क्योकि 
|R काल के लिये युद्ध रुक गया) परन्तु किसी के लिये अभिमान । 
करने का अवसर नहीं है ।” एमीन्स की सन्धि के थोड़े ही दिलों 
| पद्‌ झालेण्ड और फ्रान्स में फिर भयंकर युद्ध छिड गया । 3 
| आयरलैण्ड की दशा-“फ्ान्स की राज्यक्रान्ति कै युद्ध के: 
| अतिरिक्त पिट के शासन काल में दूसरी बड़ी घटना यह gs 
| हि आयरलेरएड भी fadus तथा स्काटलेण्ड के संयुक्त राज्यों 
| । . सम्मिलित at गया । » आयरलेण्ड के निवासियों को इस. 
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समय बहुत सी . असुबिघाएँ थीं। हेनरी सप्तम के राज 
काल के “data नियम ” ( Poyning's Act) {5 
'अनुसार Save की पालिमेण्ट की स्वीकृति के i 
आयरलेणड की पालिमेण्ट कोई नियम त बना aa 
इस प्रकार अपनी एथक, पार्लिमेण्ट होने पर भी आयरलेणइ |l 
“शासन वास्तव में पूर्णयता इंगलेण्ड ही के हाथ में था। dnd] 
खाले आयरलेण्ड की फैथोलिक जनता. से IU करते थे al! 
उसे दबाने के लिये बहुत से अनुचित नियम बने gu II! 
लिक लोग भूमिपति नहीं हो सकते थे और उनको पालि 
में तथा सरकारी पदों पर स्थान न मिल सकता था। aa 
वालों को बहुत सी व्यापारिक असुबिधाएँ भी थीं और वहाँ १ 
/किसानों को पेट भर अन्न मिलना भी दुलभ था | 

ग्रेन तथा आयरिश पालिमेण्ट की खतन्त्रता- ai 
“कन स्वतंत्रता के युद्ध” के काल में आयरलेणडवालों ने भी 
X Grattan ) के नेतृत्व में अपनी स्वतन्त्रता के लिये ata 
करना शुरू किया । ईंगलेण्ड सरकार को इस समय यई 
या कि कहीं आयरलेण्डवाले अन्य राज्यों से मिल aa 
ठान दें । इसलिये “aafia नियम” हटा कर sn " 
"पाणिमेण्ट को स्वतन्त्रा दे दी गई | परन्तु आयरलेण्ड की * |, 
' लिक जनता केवल इतने से कभी सन्तुष्ट न दो सकती | [ 
कैथोलिकों को तो पालिमेण्ट मे स्थान पाने की भी मना | 
इसलिये आइरिश पालिमेरट की स्वतन्त्रता से उनको £ 
भी लाभ न हुआ | | | 


यूनाइटेड आइरिशमैन तथा सन्‌ १७६८ का. विठो | 
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कान्स की राज्यक्रान्ति” का समाचार पाकर आयरलैएडवालों 
jn भी उत्साह बढ़ा । वूल्फ टोन (Wolfe Tone) के नेतृत्व में. 
eee तथा केथोलिक दोनों धार्मिक दलों ने मिल कर यूनाइटेड. 
| प्रयरिशमेन ( United Irishmen ) नामक एक संस्था स्था-. 
| की। इस संस्था का यही उद्देश्य था कि आयरलेण्ड को स्वतन्त्र. 
| «m$ लिये qui eer से आन्दोलन किया जाय | सन्‌ १७९८ 

ंफ्रान्सीसियाँ की सहायता के भरोसे आयरलेण्डवालों ने विद्रोह 


| 


: गर दिया, परन्तु वह विद्रोह शीघ्र ही शान्त कर दिया गया; 
शेर विद्रोहियों का दल बिनेगर हिल ( Vinegar Hill) के 
XH बुरी तरह परास्त हुआ | | 
| पिट तथा maA से सम्बन्ध (१८००)--ऐसी अवस्था 
पिट ने समझ; लिया कि आयरलेण्ड में शान्ति स्थापित करने. 
|एक मात्र उपाय यही हो सकता है कि आयरलेण्ड को भी 

[itive तथा स्काटलेणड के संयुक्त राज्य में मिला लिया जाय | 

( शपरलेएडवालों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया; परन्तु जब. 

( पट ने यह वचन दिया कि आयरलेण्ड के केथोलिकों को सब 

JPR की सुविधाएँ दे दी जायँगी, तब आयरिश पालिमेण्ट ने. 

j| इयु राज्य का प्रस्ताव? ( Act of Union ) स्वीकार m 
) Rar । उसझे अनुसार g गलेण्ड , स्काटलेण्ड तथा आयरलण्ड 
र संयुक्त राज्य में सम्मिलित हो गये ओर तीनों देशों की एक ही 

Wire हो गई, ferai आयरलेण्ड से चार बड़े पाद्री तथा: 

\ सदस्य लाई सभा के लिये और १०० प्रतिनिधि लोक सभा. 

- लिये बुलाना निश्चित हुआ । TOP gts 
| कैथोलिको के उद्धार का प्रश्‍न तथा पिट का त्यागपत्न-- 
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मील EM यी 
अब पिट ने अपने वचन के अनुसार आयरलेण्ड के TA 
को सुबिधाएँ देने का प्रस्ताव उपस्थित किया । परन्तु जई 
gat ने उसे खीकार नं किया। राजा का कहना था किमे 
राज्याभिषेक के समंय प्रोटेस्टेण्ट चच की रका करने को शप | 
खाई है और इस प्रस्ताव के मानने से मेरी वह शपथ टूट जायगी। 
इस पर पिट ने तुरन्त त्यागपत्र दे दिया ओर इस प्रकार आयरतेख 
को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न अधूरा रह गया । MANR 
अंधिकांश कैथोलिकों ही की बस्ती है; इस कारण feld 
सुविधाएँ मिले बिना आयरलण्ड में कभी शान्ति स्थापित 
हो सकती थी | “स्कॉटलेणड का संयोग” सफल हुआ था, परतु | 
tas के संयोग” से देशवासी सन्तुष्ट न हो सके; भोर 
इस कारण आयरलेण्ड का राजनीतिक आन्दोलन WK 
जारी रहा | | 
पिट का द्वितीय मन्त्री मण्डल तथा पिट की सत्यु | 
a एमीन्स की सन्धि के एक वर्ष पहले अपने पद से त्याग | 
दे दिया था। परन्तु जैसा कि आगे चलकर बतलाया | 
“फ्रान्स और इंगलेण्ड में फिर भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया | 
Kaka जॉज तृतीय को पिट जैसे योग्य राजनीतिज्ञ की 
“आवश्यकता पड़ी | सन्‌ १८०४ में पिट दूसरी बार प्रधान 
(EA परन्तु इस समय उसकी वृद्धावस्था थी ओर उसका ल | 
“भी ठीक न था । उसके “द्वितीय मन्त्री मण्डल के | 
STRE ने ट्राफलगर (Trafalgar ) की प्रसिद्ध बिजय al 
की; परन्तु इसके थोडे ही दिनों बाद जनवरी सन्‌ १८० | 
a प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ परलोक सिंघारा। | 
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| जाजे तृतीय तथा छोटा पिट 8७ 
III PROP PRP RPP PRP 

पिट की नीति at खमाल्लोंचला--पिट बहुत से सुधार करना 
चाहता था; परन्तु फ्रान्स की राज्यक्रान्ति” के कारण उसको 
ar शासन नीले बदलनी पड़ी थी। युद्ध सचिव ( War 
Minister ) के गाय में वह अपले पिता की भाँति योग्य न 
था। बढे पिट कौ भीति छत्तवाषिक युद्ध में पूणेतया सफल रही 
थी; परन्तु छोटे पिट के फ्रान्स के विरुद्ध बनाये हुए “संघ?! 
शीघ्र ही टूट जाते थे । पिट “फ्रान्स की राज्यक्रान्ति? को भली 
माति न समझ सका; ओर युद्ध के संचालन के लिये भी वह 


विकट समय में औ इं गलेण्ड पर कोई आपत्ति न आई; और “फ्रान्स 
भी राज्यक्रान्ति” के काल में, जब कि युरोप के अन्य राज्यों में हल- 
| चल मची हुई थी, ईंगलेणड में शान्ति बनी रही | रहा आयरलेण्ड 
| का प्रश्‍न, सो उसके विषय में पिट की नीति बहुत उदार थी । 
| ओर यदि उसका Saat को सुविधाएँ देने का प्रस्ताव स्वीकृत 
कर लिया जाता, तो आयरलेण्ड की जटिल समस्या भी हल 
हो जाती । 
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मुख्य मुख्य तिथियाँ 


सन १७८३--छोटे पिट के मन्त्रित का प्रारम्भ | 
१७८९---फ्रान्स की राज्यक्रान्ति” का प्रारम्भ | 
१७९३--“फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के युद्ध का प्रारस्म। | 
१७९८--नेल्सन की नाइल की विजय | 
१८० १--नेरसन की कोपेन्हेगेन की विजय | 

५ १८०२--एमीन्स की सन्धि | 

, १७८२--आइरिश पालिमेण्ट की स्वतन्त्रता | 

, १८००- TALS और आयरलेर्ड का संयोग | 
„ १८०१--पिट का पद-त्याग | 

५ १८०४-१८०६--पिट का द्वितीय मन्त्री मण्डल | 
„ १८०६--पिट की मृत्यु | 
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TS TUF तथा नेपोलियन से युद्ध 


| नेपोलियन फे विरुद्ध युद्ध ( १८०३-१८१५ )--एमीन्स की 
| इन्धि अधिक काल तक स्थायी न रही । नेपोलियन बराबर 
भनी शक्ति बढ़ा रहः था । सन्धि के होते हुए भी उसने युरोप 
हे कई राज्यों पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया | इ गलेणङ 
३ सन्धि के समय सारटा ( Malta ) खाली करना स्वीकृत कर 
शिया था; परन्तु नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति से समस्त यरोए 
|" भय था, इसलिये Sus के लिये रूम सागर में एक 
| धान अपने अधिकार में रखना आवश्यक हो गया। ऐसी अवस्था 
ates ने माल्टा खाली करने से इन्कार कर दिया । इस 
| AUR इ गलेणड और फ्रान्स में फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया । 
| A ३ गलण्ड पर आक्रमण का निष्फल प्रयस्न- नेपोलियन ने 
|, 


को अपनी ओर मिला लिया और फ्रान्स तथा स्पेन के जहाजी 
हैं को मिलाकर SAAE पर आक्रमण करने का HU 
अंग्रेजों को धोखा देने के आशय से यह संयुक्त बेड़ा 
| पश्चिमी द्वीप-समूह की भोर चला; और यह प्रवन्ध किया 
कि जब अंग्रेजी बेड़ा उसका पीछा करने के लिये इंगलिश 
से रवाना हो जाय, उस समय तुरन्त लौट कर इं गलेएड 

तट पर आक्रमण कर दिया जाय | अभ्रेज पहले घोरे 
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MES AA ere ara 


A ~ —Á—— | 
में आ गये; परन्तु इन्हें शीघ्र ही नेपोलियन की चालाकी काप | 
लग गया; इस कारण इसका इँगलैण्ड पर आक्रमण इहे 
का प्रयत्न सफल न हो सका । 


XE | € — mommy रू 
E —_= PA 2 


TTL OF 
TRAFAL GAR 
Oct. 27५, I805 


के -— Ss —— - 


RRT का युद्ध | | 
्राफलगर को विजय तथा नेल्सन की झत्यु V P 
आगे वर्षे अँग्रेजी अफसर नेल्सन ने फ्रान्स और स्पेन के ० | 
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| बेडे को ट्राफलगर ( Trafalgar) के जलयुद्ध में बुरी तरह 
। | à परास्त किया gE आरम्भ होने के समय नेल्सन ने अपने 
akal को करडी हारा यह समाचार IA qu आशा है कि 
as व्यक्ति SIS छे प्रति अपने कतन्य का पालन करेगा ।” 
| बर बड़े जोश से यह शी कहां-- आज सायंकाल के aaa 
| esi या तो लाडे समा में या वेस्ट सिन्सटर के कनिस्तान में स्थान 
| पने का अधिकारी दो sae”? । युद्ध में eus मारा गया 
Weg मृत्यु स कुछ ही समय पहले उसको यह समाचार मिल 
| चुका था कि अभेजों की पूणं विजय हुई है। पिछले युद्ध में 
RGA की नाइल तथा कोपेनहेगन की विजयों ने इंगलेण्ड को 
संकट से बचाया था । ट्राफलगर की उसकी इस अन्तिम बिजय 
| छै वाद नेपोलियन ने फिर कभी इँगलेण्ड का जलयुद्ध में मुकाबला 
| अरने का साहस न किया । 
गलेएड को उन्नति का पूण रूप--परन्तु स्थल युद्धा स 
| नेपोलियन खूब विजयी हो रहा था । जिस प्रकार इंगलेण्ड मे 
| पाल्स प्रथम के प्राण-द्णड के पश्चात्‌ फौजी अफसर क्रामवेल 
| 3 हाथ मं पूणं अधिकार आ गये थे, उसी प्रकार फ्रान्स सं 
| रष्यक्रान्ति का अशान्ति के समय में जेनरल नेपोलियन, जिस 
| श विजयी होने के कारण यश फेल रहा था, देश में पूर्णतया 
| मान हो गया । पहले वह फ्रान्स के नये प्रजातंत्र राज्य का 
| रक ( First Consul ) बनाया गया; ओर इसके बाद 
| Wt पाकर sad अपने को फ्रान्स का सम्राद्‌ Emperor 
| Ethe French ) उद्घोषित कर दिया । नेपोलियन “ विश्‍व- 


१ | विजयी होने Wes बाँध रहा था; ओर कुछ काल तक 
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c ND | 
युरोप के समस्त राज्य उसके नाम से थरीने लगे थे। उसने | 
smear को आँप्टरलिज ( Austerlitz j; अशा को येना 
( Jena ) ओर रूस को RESALE ( Friediaad ) के ud | 


में परास्त किया। इन विजयों के बाद नेपोलियन क (क्ति नेअपना 
gd रूप धारण किया था; और दालेण्ड, इटली, Taw तथा 
x } 


-- — aa जमा ते a ——— = — - 
am — D 
* » x T 
nas 
Iac X PLA 
a 7j . . 
ae ee १८५७१ २ 
९ 


- - 
| 5 -— ~. —— = 
= ~ " 


s : नेपोलियन 
जसनी की बहुत dt रियासत उसके अधीन हो गई oft | ad | 


इँगले एड ही उसकी शक्ति का बराबर मुकाबला करता रहा! , 
ह गलेएड के व्यापार पर विफल Srana—(Napoleo |, 
Continental System \—F गलेण्ड पर आक्रमण के v i 
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AS ठृतीय तथा नेपोलियन से युद्ध ५३ 
TIM mommies Se Pa nba 
` की विफलता ॐ याद नेपोलियन ने अंग्रेजों का व्यापार नष्ट करना 
| Met lag अमं छो “Gema की जाति” (Nation of Shop- 
| keepers ) कहा करता था । उसने सोचा था कि अंग्रेजों का 
- व्यापार नष्ट डोज स उनको समस्त शक्ति नष्ट हो जायगा | जितने 
राज्यों पर उसका LAT था, उन सब को उसने बाध्य किया कि 
बे अंग्रेज़ों से किसी प्रकार का व्यापारिक सम्बन्ध न रखें और 
| भपने देश में sist साल न आने दे' । इस के जवाब में इंग- 
| तेण्ड ने भी यह घोषणा कर दी कि जो जहाज बिना किसी 
| Wisi बन्द्रगाद पर set युरोप में व्यापार करेंगे, वे सब 
WES कर नष्ट छर दिये जायेंगे । परन्तु नेपोलियन का अंग्रेजों 
_ के व्यापार को आघात पहुंचाने का प्रयत्न सफल न हो सका | 
प्रति दिन के काम की बहुत सी वस्तुएँ, जैसे चाय और चीनी, 
भग्रेजी उपनिवेशों के अतिरिक्त ओर कहीं से मिल ही न सकती 
धी । इन वस्तुओं की दर बढ़ने लगी; अतः स्वयं नेपोलियन के 
मित्रों ने भी उसकी आज्ञा की परवाह न करके nue के साथ 
गुप्ररुप से व्यापारिक सम्बन्ध जारी रखा । 
प्रायद्वीप का ya” «(The Peninsular War)—घुd- 
| गाल ने नेपोलियन कीं इँगलेण्ड से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ देने 
| | आज्ञा नहीं मानी थी: इसलिये उसने सेना भेज कर पुतगाल 


पर्‌ अपना अधिकार जमा लिया । कुछ समय बाद नेपोलि- 
को स्पेन पर भी अपना अधिकार जमा लेने का अवसर मिल 


| 
| 
| 


€t ञ्‌ गइवेरियन 
| ७ इस का यह नाम.इसलिये पड़ा कि यह युद्ध आइवेरियन 
Bats 33 - e ` के ~~ & A 
| टोप सं हुआ था, जो पुतंगाल तथा स्पेन के दो राज्यों म विभक्त है । 
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RONEN TY Nu 


~ NNN NA, 


गया । स्पेन के राजा wed चतुथे ओर उसके Neu में काहा 
चल रहा था । दोनों ने नेपोलियन से सहायता आगी | नेपोलि 
यन ने यह निश्चय किया कि शासन कायं के लिये दोनों अयोग्य 
हैं, और उसने अपने भांडे जोसफ (Joseph ) at स्पेन का 
राजा बना कर भेज दिया | daa एक बिदेशी राजा के अधीन 
रहना कभी पसन्द न कर सकते थ; अत: उन्हाने तुरन्त जोसफ 
के विरुद्ध विद्रोह ठान दिया । | 
' स्पेनिश जाति के विद्रोह में इँगलेण्ड ने पूण सहायता दी 
भौर शीघ्र ही सर आर्थर वेलेजली (Sir Arthur Weless | 
ley ) के नेतृत्व में एक अँग्रेजी सेना आइबरियन प्रायद्वीप को 
भेजी गई। आथर का भाई माक्विस वेलेजली ( Marquis 
Welessley) भारतवषे का TAAL जनरल रह चुका था ओर खयं 
आथर ने मराठों के युद्ध में खूब यश प्राप्त किया था। आर | 
ने आते ही फ्रान्सीसियों को पुतँगाल से निकाल बाहर किया और | 
स्पेन पहुँच कर लेवेरा Talavera ) के युद्ध म॑ परात 
किया | यह समाचार पाकर नेपोलियन ने एक बहुत बड़ी एग 
स्पेन को भेजी। आर्थर ने यह सोच कर कि मेरी सेना थोड़ी है 
अपने बचाव का प्रबन्ध किया | उसने समुद्र के निकट तीन पुर 
(Torres Vedras ) बनाये जिन को आड़ में उसकी 74] 
सुरक्षित रह सके; और यदि आवश्यकता हो तो समुद्र * | 
राह से इंगले पड लौट आने का भी सुभोता रहे । परन्तु इस* | 
आवश्यकता न पड़ी भोर नेपोलियन की भेजी हुई सेना di 
उजाड्‌ खेतों में खाने तक का सहारा न पाकर शीध दी 


ट गाई | 
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अब आथर स्पेन को रवाना हुआ और सेलेमेन्का (Salaman- 
` ea) के युद्ध में घरान्सीसियों को परास्त कर के बड़े समारोह 
| aaa की राजधानी Reke ( Madrid ) में प्रवेशा किया । 
| जोसफ निराश होकर राजधानी से भाग निकला और Sai 


— ड्युक ऑफ वेलिंग्टन 


| १४६) की प्रसिद्ध विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरुप 
| भब फ्रान्सीसी duri स्पेन छोड़ कर भाग निकलीं। “ श्रायद्वीप के 


| युद्ध” में आथर ने बड़ा नाम पाया और वह ड्यूक आफ वेलिं- 
ET Duke pf Wellington ) बना दिया गया । 
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नेपोलियन का पतन--रूस ने भी कुछ ससय बाद WR. 
यन की इंगलेएड से व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ देने की ag 
मानना बन्द कर दिया । इसलिये सन्‌ १८१९ श नेपोलियन 
[रूस पर आक्रमण किया । वह मास्को ( Moscow ) तक पु 
गया; परन्तु Sad आने पर रूसियों ने खर्य नगर सं आग लाग 
दी । नेपोलियन को लोटना पड़ा; परन्तु इए समय शीत wg 
आरंभ हो गइ थी; इस कारण उसकी aga खी सेना ow 
जैसे ठंढे देश में बफ से तबाह हो गई । 
नेपोलियन की इस विपत्ति से उसके ARA का उत्साह ब 
गया; ओर आष्ट्रिया, प्रशा, तथा रूल ने भिल कर उसे लीपृजिग 
( Liepzig ) के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया | इसके बाइ | 
उन्होंने उसकी राजधानी पेरिस पर्‌ आक्रमण कर दिया । at! 
लियन को अपने.राजसिंहासन से त्यागपत्र देने पर बाध्य किंवा 
गया ओर sà Gea (Elba) द्वीप में जाकर शरण लेनी पडी! | 
WS क भूतपूव राजा TEA सोलहव के आई को लूइस भ | 
रहवें के नाम से फ्रान्स का राजा बनाया गाया; ओर यह निश्चित | 
हुआ कि वायना नगर में सब राज्यों के प्रतिनिधि खम्मिलित ae | 
युरोप के समस्त राजनीतिक प्रश्नों का निर्णय करेंगे । | 
“शत दिवस" ( The Hundred Days) | 
का नया राजा लुइस अठारहवाँ देश में सर्वेम्रिय न दो 7| 
भोर युरोपीय राजनीतिक प्रशनों के निर्णय के सम्बन्ध में ४ 
से माडे होने लगे नेपोलियन ने इस अवसर से लाम 
भर वह एल्बा द्वीप से भाग कर फिर फ्रान्स आ पहुंचा | e | 
नाम में इतना जादू था कि उसके आते ही लुइस wane 
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निकला और नेपोलियन फिर फ्रान्स का ama हो गया । इस 
| बार वह कुल सो दिन राज-सिंहासन पर रह सका; इख कारण 
| इसके दूसरे शाय का काल इतिहास में “ शत दिवस ” 
| (the Hundred Days ) $ नाम से प्रसिद्ध है। 
नेपोलियन ले घोषणा की कि अब में शान्तिप्रिय नीति का 
अनुसरण wet परन्तु युरोप के राज्यां को उसकी इस बात 
का विश्वास न हो सकता था । प्रशा ने व्लेचर ( Bluchar ) 
भौर इँगलेण्ड ने “mada के यद्ध” के प्रसिद्ध योद्धा ड्यूक 
| आफ वेलिंग्टन (Duke of Wellington ) को नेपोलियन 


के विरुद्ध यद्ध करने को भेज दिया । समस्त यरोपीय राज्य इस 


'। बात पर तुले हुए थे कि नेपोलियन को, जिसकी “विश्व-विजय'' 


ac A A 


| की नीति ने अन्य राज्यों को भयभीत कर रखा था, युरोप से 


निकाल कर दम लेंगे | 

| mamya ( १८१५ )--नेपोलियन ने वेलिंग्टन की 
| सना पर, जो वाटरलू ( Waterloo ) के मेदान में थी, भा- 
Ray किया इस प्रकार यरोपीय इतिहास के सब से प्रसिद्ध 
| युद्ध का प्रारम्भ हुआ । नेपोलियन ने ऐसा प्रबन्ध किया था कि 
| व्लेचर की सेना वाटरळ तक न पहुँच सके । परन्तु जिस अफ- 
सर को उसने इस प्रबन्ध का भार सौंपा था, वह व्लेचर को न 
रोक सका । जिस समय वाटरळू के रणक्षेत्र में घमासान युद्ध 
हो रहा था, उस समय ब्लेचर की सेना वेलिंग्टन से आ सिली; 
भोर दोनों ने मिलकर नेपोलियन को पूर्णतया परास्त किया । $ 
| नेपोलियन को दूसरी बार राजसिंददासन से त्यागपत्र देने को 
| पय किया गया । इस बार उसे केद कर के du हेलेना ( St. 
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aeRO ara RERSRE “wu A 
Helena ) भेज दिया गया | AE हेलेना में इंगलेण्ड को सर. 


f^ 


कार ने नेपोलियन के साथ अच्छा व्यवहार न किया; और eu 
S hed 

अपमान से पीड़ित होकर छः वर्ष बाद सन्‌ १८९२ में के | 

प्रसिद्ध योद्धा परलोक सिधारा । 


de — BG temam a ——ÁÁÁÀ— I — 5 zu 


"TM i 


CO CAMPAIGN 78i5 


WATERL 
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Se (BL UCHER) 
Mont St.Jean, ` Ng 

. oy < j N 
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वाटरलू का युद्ध (सन्‌ १८१५) 

5 वायना की कांग्रेस ( The Congress of Veinna ]- | 
गेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ युरोपीय राज्यों के प्रतिनिधियाँ | 
वायना नगर में सम्मिलित होकर समस्त राज्यों की सीमा | 
का काये आरम्भ किया । फ्रान्स की राज्यक्रान्ति तथा नेप | 
लियन के राजस्व काल से पहले यरोपीय राज्यों की जो da” | 
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NN RAR ARRON LA IO I OAR SS 
' शधिकतर वही सीसा फिर कर दी गई । अठारहवें arak 
को फ्रान्स का राजसिंहासन दिया गया । परन्तु जो भाग नेपोलि- 
| यन ने जीत कर फ्रान्स के राज्य में मिला लिये थे, वे सब वापस 
| कर दिये गये। sae नीद्रलैण्ड में एक राज्य स्थापित 
कर दिया गया ओर ऑरेंज रियासत के रांजकुमार को उसका: 
| राजा बनाया गया । इटली के राज्य वहाँ के भूतपूर्वं राजाओं को 
वापस मिल गये; ओर स्पेन में aed चतुथ, जिसको हटा कर 
नेपोलियन ने अपने आई जोसफ को राज्य दे दिया था, फिर राजा: 
बना दिया गया । आस्ट्रिया को इटली पे, प्रशा को जर्मनी में 
ओर रूस को पोलेण्ड में कुछ भाग दे दिये गये। 

अब रहा इगलण्ड, सो उसको माल्टा (Malta ), मॉरीशस 
| (Mauritius), तथा केप आफ गुड होप ( Cape of Good 
| Hope) मिले | माल्टा सिल जाने से इँगलेण्ड का रूम सागर 
पर अधिकार .हो गया और केप आफ गुड होप के इँगलेण्ड के 
' हाथ में आने से वतमान” संयुक्त दक्षिणी अफ्रिका” का प्रारम्भ 
Gita चाहिए | 
.नेपोत्षियन के पतन में इं गलेरड की सद्दायता-नेपोलियन' 
के विरुद्ध, जिसके नाम से समस्त युरोप थरोता था, युद्ध करने 
शा भार अधिकतर इंगलेएड ही ने उठाया । इं RS ने कई 
| वार फ्रान्स से विरुद्ध युरोपीय राज्यों के “संघ” बनाये; परन्तु c 
| & यह फ्रान्स के भूतपूर्व सम्राट इस सोलहवें का भाई था । हस: 
WH चुके हे कि लू इस सोलहवाँ “फ्रान्स की राउयक्रान्ति” के समय: 
Tedi गया था । अब ळगभग पचीस वर्ष बाद उस के कुटम्ब को फिर 


A 
मल राया 
CC-0. QUU wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


VOTE | eee. या छो ST 
— emang Esia | 


Lj m ^^ MAY oe - लक | Se emery की ts arn तर १४ 


` ८ ° f . 
है 4 af ' ^. m i L | द Sing: poo yA EA jo A p 4 » ७ : 
op OR mn" : t - fn hd DUE QUU vi ORE 
GupAC? ^" 7 — X || | | PS | SO gms jf | f 
. no. t > * | | 2 . 
= v» w] em v हि deae bi m ATT TA Se Ai 0 | » f Nase bic eee | - "» 9 -w 3 ‘ - 
° » ^ b" 25 > ^X awh S » gans m ~ e.» APO, p 
nz छ — Les DE A ° owe vente , — 
3 . ^ ® 3 ^ n . p. ७ ) 
z १ $ " a IIA EU | ^. 
“ - " k. « ५ F : ७ | - ^ 
०, ee SQ]. $ E 


| 
Ü | PPS! 
er 


मया . ०7०४०७०७४५. 
pag ४१०9 7५. 


(Ea e 
‘3 


4T A^ 


$ b ds 
५ ne w Fe - -a T # » 


TO Sammon 


CC-0. Jangamwadi Marr 


- 3 
E | 
- . 
€ , 
3 4 
E 
० ^A * 9. 
D PAL 


sisi Gate tear नेपोलियन से युद्ध «t 


नेपोलियन की स्थल asi की Asal के कारण वे “संघ” sil 
ही टूट जाते थे आर भान्से का मुकाबला करने के लिये इँग- 
एड अकेला रट जाता था। इँगलेण्ड ही की नाइल की विजय 
| के कारण नेपोलियन के समस्त पूर्वीय देशों को जीतने के मन्सूबे 
| पूरे न हो सके; ओर द्राफूटार की विजय के बाद तो नेपोलियन 

| ने फिर कभी sunu के विरुद्ध जल युद्ध करने का साहस 

हीन किया। ए गलंणड ही की सहायता के कारण Cup 

के युद्ध” में फान्सीखियों के सब प्रयत्न विफल रहे; और अन्त 

में नेपोलियन के आई जोसफ को स्पेन का राज-सिंहासन 
' छोड़ कर भागला पड़ा । वाटरळ के युद्ध में, जिस के परिणाम 

| खरुप नेपोलियन का अन्तिम पतन हुआ, इँगलेण्ड के ही 

प्रसिद्ध योद्धा वेलिंग्टन ने विजय प्राप्त की थी । “फ्रान्स की 

Taka” तथा नेपोलियन के विरुद्ध युद्धों का काल इँ गलेण्ड 

| $ लिये बड़े संकट का था; परन्तु अँग्रेजी जहाजी बेडे की शक्ति 

| ने इंगलेरड पर कोई आपत्ति न आने दी । इंगलेर्ड की जल 

| शक्ति ही आड़े समय में उसके काम आई; और उसी के भरोसे 

ब्रिटिश जाति आज कल समस्त भमणडल के इतने बड़े भाग को 

| पने अधीन किये हुए है । 

| युद्ध के!वाद इ गलेरड की दशा-इंगलेण्ड ने नेपोलियन 
| भ सफलता से मुकाबला किया; परन्तु युद्ध के बाद देश की 
| चारिक तथा व्यापारिक दशा सुधरने में कई बे लग गये । 
| ४४ काल में सरकार का व्यय अधिक बढ़ गया था, इस 
|| भरण बहुत दिनों तक प्रजा पर अधिक कर लगाने पड़े । बहुत 
| ष सिपाही यद्ध के बाद वेकार फिरने लगे; और व्यापार की दशा 
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अभी तक सन्तोषजनक न होने के कारण कई वे तक हे 
में बहुत से मनुष्यों को कोई काम धन्धा न. मिलता था। द 
“की भी बहुत समय तक बड़ी बुरी दशा रही । संयोगवश वर्ष | 
भी कई वर्ष तक अच्छी न हुई; इस कारण देश की पैदावार 
aga घट गई | ऐसी अवस्था में सरकार ने देश को पैदावार बने 
बाहर के अनाज के मुकाबले से बचाने के लिये एक fy 
(Corn Law) बनाया, जिसके अनुसार निश्चित हुआ कि जा. 
-तक देश के अनाज की दर सन्तोषजनक न हो जाय, तब त 
बाहर से देश में अनाज न आने पावे । इस नियम के कारण | 
कुछ दिनों तक इंगलेएड में गरीबों को पेट अर अन्न मिल 
भी कठिन हो गयां; ओर इस कारण देश में कई जगह उपर 
भी खूब हुए । परन्तु थोड़े ही दिनों में यह संकट का काल समा! | 
'हो गया; ओर जैसा कि छठे परिच्छेद में बतलाया जायगा “व्य 
-qatda क्रान्ति” ( The Industrial Revolution)" 
प्रारम्भ हो जाने के कारण इंगलेरड की दशा शीघ्र athe] 
-सन्तोषजनक हो गई | . 
जॉज तृतीय को सुत्यु-( १८२० )--वाटरळू के छ 
“के पाँच वर्ष बाद सन्‌ १८२० सें इंगलेश्ड का राजा sis qii | 
'परलोक सिधारा। वृद्धावस्था तथा मानसिक दुर्बेलता के कार | 
“मृत्यु के दस वर्ष पूवे ही से वह शासन कार्य के अयोग्य ही ग | 
या; ओर उसके पुत्र ने “ संरक्षक ” ( Regent ) दोकर ए | 
'का संचालन आरम्भ कर दिया था। अब यह पुत्र | 
"qu" के नाम से राजा हो गया । | 
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sisi तृतीय तथा नेपोलियत से युद्ध ६३ 


झुरुष uu तिथियाँ 


सन्‌ १८०३---नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध का आरम्भ | 
, १८०७---लेटखन की द्राफरगर की बिजय तथा उस 
की सृत्य | 
„ १८०८-१८१४ ama का AG” ( The 
Peninsular War ) 

y १८१४--नेपोलियन का पद-त्याग तथा उसका एल्बा 
द्वीप में शरण लेना । 

» १८१०--वाटरल का यद्ध तथा नेपोलियन की अन्तिम 
घराजय | 

„ १८२०--जॉज तृतीय की BA । 

, १८४२-- सेण्ट हेलेना में नेपोलियन को सत्य । 
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पाँचवां पारिच्छेद 
EDS 
जॉज चतुर्थ तथा विलियम भतु 
( १८२०-१८३७ ) 

Im चतुर्थं ( १८२०--१८३०)--जॉज चतुर्थ wd, 
व्यमिचारी तथा आलसी था। शासन कार्य में भी उसकी अधिक | 
रुचि न थी; इस कारण उसके राजत्व काल भें उसके पिता जॉन 
तृतीय की प्राप्त की हुई राज-शक्ति स्थिर न रह सकी | 

रानी केरोल्लीन (Queen Caroline)-sitsi aga ने अपनी ' 
स्री केरोलीन के साथ बड़ा अनुचित व्यवहार किया । बहुत दिने 
से दोनों अलग रहते थे । राजा होने पर जॉज ने पार्लिमेणट में 
केरोलीन के परित्याग का प्रस्ताव उपस्थित कराया; परन्तु जनता | 
को ठुखिया रानी के प्रति सहानुभूति हो जाने के कारण वह 
प्रस्ताव स्वीकृत न हुआ । जिस दिन वेस्टमिनिस्टर va ( West | 
Minister Abbey ) में sits चतुर्थ का राज्याभिषेक संस्कार 
हो रहा था, उस समय रानी केरोलीन ने भी उस संस्कार में | 
सम्मिलित होना चाहा था; परन्तु राजा के सिपाहियों ने & | 
भन्द्र न जानेशदिया | इस अपमान के कारण रानी के हृदय पर | 
इतनी चोट लगी कि वह दूसरे ही महीने परलोक सिधारी। | | 
केटो स्ट्रीट का षड़यन्त्र--हम बतला चुके हैं facia | 

कै विरुद्ध युद्ध समाप्त होने के बाद इँगलैण्ड को अपनी भारिर | 
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जाजे चतुर्थ तथा विलियस aga qu 
O 0 “Ea na Team 
तथा व्यापारिक दशा सुधारने मे Rs वषे लग गये थे। बहुत 
feat तक बेचारे गरीबों को पेट अर अन्न भी न मिलता था; 
| और सरकार ळे सुधार आदि के विरोधी होने के कारण देश 
| में असन्तोष भी फेला हुआ था। केटो स्ट्रीट के कुछ लोगों ने 
| रजा तथा मन्त्रिचो के प्राण लेने के लिये षड्यंत्र रचा; परन्तु 
| इसका शीध ही पशा लग गया और उसमें सम्मिलित होनेवालों 
को फाँसी दी गई । 

q केनिग तथा BAT को खतस्त्रता का युद्ध--सन १८२२ 
में जॉज केनिंग (George Canning) प्रधान मन्त्री तथा विदेशी 
विभाग का मन्त्रो (Foriegn Secretary) नियक्त gen | उसके 
विचार बड़े उदार थे; ओर यरोपीय राज्यों में जहाँ कहीं खतन्त्रता 
$ लिये आन्दोलन होता था, वहाँ उसकी पूर्ण सहानुभूति रहती 
_थी। जब यूनान के निवासियों ने gat के अत्याचारी शासन से 
त आकर विद्रोह ठान दिया, तब केनिंग ने यूनानियों की qui 
| सहायता की । इ गलेण्ड में और बहुत से लोग भी यूनानियों 
| की खतन्त्रताके पक्षपाती थे। प्रसिद्ध कवि लॉड बायरन (Lord 
| Byron) ने स्वयं यूनान जाकर “यूनान की स्वतन्त्रता के युद्ध” 
| (Greek War of Independence) d अपने प्राण निछावर 
: Im थे। इँगलेण्ड तथा रूस की सहायता के कारण यूनानियों को 
| पफलता हुई और टकी को यूनान की स्वतंन्त्रता स्वीकृत करनी पड़ी । 
| परन्तु आगे चल कर इँगलैण्ड की नीति बिलकुल बदल गई। 
| सके बाद रूस की शक्ति को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने के 


} 


| हि Wave ने टर्की का प्रत्येक अवसर पर साथ दिया ओर 
f देसको ae NN 
| को रूसियों के आक्रमणों से बचाया | 
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६६ . .  इंगलेख्डका. इतिहास 


SIE NN धित तल म ति 


__ क्वेयोिको को खुबिधाएँ (१८२६) (The | 
cipation)ert १८२७ में केनिंग को मृत्य के बाद नेपोलियन के fo, 
के युद्ध का प्रसिद्ध योद्धा वेलिंग्टन (Wellington) प्रधान मत्री 
हुआ | इस समय केथोलिकों को सुविधाएँ दिलाने के लिये आनो. 
लन हो रहा था । हम बतला चुके हैं कि “आयरलेण्ड के संयोग 
के समय पिट ने कैथोलिकों को सुबिधाएं दिलाले का प्रयत्न डिप 
था, परन्तु जॉज तृतीय के विरोध के कारण उसे सफलतान 
ge थी | अब आयरलेण्ड में डेनियल ओफोनेल (Daniel 
O'Connell) नामक एक बेरिस्टर ने “कैथालि क समाज (0900 
Ye Association) नामक एक संत्या स्थापित करके केथोलिकांदी | 
सुविधाओं के लिये बड़े जोरों से आन्दोलन शुरू किया | सन्‌ १८२८ | 
में ओकोनेल पारलिमेश्ट का सदस्य चुना गया; परन्तु केथो लिक होरे | 
कं कारण वह पालिमेण्ट की बेठकों में सम्मिलित. न हो ww] 
था। उसके चुनाव से बड़ी उत्तेजना फेलो और विद्रोह के ढंग दिं | 
पड़नेलगे। प्रधान मन्त्री वेलिंग्टन इस सुधार के पक्ष में न था; पए | 
आन्दोलन बराबर बढ़ता गया, इसलिये उसे अपनी नीति वद | 
पढी | सन्‌ १८२९ में “केथोलिकों की सुविधाओं का नियम (tht 
Catholic Emancipation Act) स्वीकृत हुआ और aut | 
को पार्लिमेण्ट के सद्स्य होने की आज्ञा मिल गई । “| 
नियम ” (The Test Act ) जिस के अनुसार “25 | 
चच Segi को ही सरकारी नौकरी मिल॑ b i 
थी, एक वर्ष पहले ही टूट गया था । अब केथोलि ‘| 
Aei के पुराने फगढे का अन्त हुआ और दोनों दल | 
शान्तिपूर्वक रहने लगे । | 
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ध्‌ 


ais चतुर्थे तथा विलियम चतुर्थ ६७ 
ME... RN n M 
विलियम aye ( १८३०-३७ )--सन्‌ १८३० में as 


चतुथ की सृत्यु छ याद उसका साई. “विलियम चतुर्थ” ( Wi- 
Ham IV ) के नास से राजा हुआ । विलियस बहुत दिनों तक 
‘sat सेना” { Navy ) सें अफसर रह चुका था; इस 
| कारण वह “aga राजा” ( The Sallor King ) के ata 
| | से प्रसिद्ध है | 

| Raga का पुनः शक्तिमान होना--विलियम चतुर्थ के 
| राज्याभिषेक के समय से ह्विग दल के पुनः शक्तिमान होने का काल 
' आरम्महोता हे। fan दल जॉज प्रथम तथा जॉज छितीय के राजस्व 
' कालम शक्तिमाच्‌ रह चुका था; परन्तु जॉज तृतीय तथा जॉज चतुथ 
के राजत्व काल में टोरी दल शक्तिमान हो गया था । इस समय 
| gu आदि छे आन्दोलन के कारण लगभग पचास वषे बाद 
| देश का शासन कार्य फिर a दल के दाथ में आयो | इस काल 
के प्रसिद्ध हिंग नेता लाडे À (Lord Grey) तथा लाडे मेर्बोने 
(Lord Melbourne) Rek सुधार के कई महत्वपूर्ण 
भताव स्वीकृत कराथे। इस काल के सब से प्रसिद्ध “पार्लिमेण्ट 
| सुधार के नियम” g का उल्लेख सातवे' परिच्छेद में किया 


— -— >> 


omy a 
«ea 


गुलामो का spa दास व्यापार की प्रथा लगभग ढाई सो 
ले चली आ रही थी ! युरोपीय उपनिवेशों में खान आदि 


विलियम चतुर्थ के राजस्व काळ के पार्लिमेण्ट सुधार के प्रथम नियम 
t Reform Act, 832) के लिये पृष्ट ८९ देखो । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ex grave का इतिहास 


LL ncn TT ax ine 
खोदमे का कठोर परिश्रम करने के लिए लोग कठिनाई से भित्ते 
थे; इसलिए अफ्रिका के हब्शियों को पकड़ कर उन छे इस प्रकार का 
काम लिया जाने लगा । कुछ लोगों ने हृव्शियाँ को एकड़ लाने का 
व्यवसाय शुरू कर दिया और उन्हें लाकर बिलकुल पशुओं दो. 
भाँति बेचना आरम्भ कर दिया । इन मोल लिये हुए spem बे 
साथ उनके स्वामी बडा बुरा व्यवहार करते थे । कभी कभो wo 
इतना कड़ा परिश्रम लिया जाता था कि दे Am feu da 

मर जाते थे | | 
“प्रेथोडिस्ट संस्था” के स्थापित होने से जनता में दयाःभाव | 
बढ्ने लगा और कुछ दयावान लोगों ने दाख व्यापार के रोकने ३ 
लिए आन्दोलन आरम्भ किया | सन्‌ १७७२ सें प्रधान न्याया 
धीरा मेन्सफील्ड ( Chief Justice Meansfield) ने यह निए | 
कर दिया कि ब्रिटन की भूमि पर पेर रखते ही प्रत्येक गुलाम खतन | 
हो जाता है । परन्तु त्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में दास व्याप 
भमी जारी रहा । इसी समय दो दयावान व्यक्ति gee 
(Clarkeson) तथा विल्बरफोस (Wilberforce)? यह परर. 
किया कि हम अपना समस्त जीवन Teal के उद्धार के आन 
लन में व्यतीत करेंगे । इस आन्दोलन के प्रभाव से wu १८” 
8 SI ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार बन्द करने की थाई | | 
दी गइ; परन्तु जो हृब्शी गुलाम हो चुके थे, अभी इन्हें a | 
न किया गया | सन्‌ १८३३ में इन गुलामो को स्वतन्त्र ९ : | 
_ का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया; और १ अगस्त सन्‌ १८२४ | 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामों के स्वतन्त्र हो जाने € " | 
अत्याचारपूणे प्रथा का पूर्णतया अन्त हुआ । | 
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SS चतुर्थ तथा विलियम चतुर्थ १३ 


| नागरिक शसन का सुधार--सन्‌ १८३५ में एक और बड़े 
| महत्व का नियम Giga हुआ जिसके अनुसार नागरिक शासन 
(Municipal Government) का सुधार किया गया। अब तक 
| बहुत से नगरां में Sea थोड़े से ही नागरिकों को “नगर de 
| ha” (Corporation) के चुनाव में वोट देने का अधिकार 
था; परन्तु इस Haa के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो नगर 
का कर देवा हो ( Rate Payer ), वोट देने का अधिकार मिल 
 गया। इस प्रकार TAT में वास्तविक “प्रतिनिधि शासन” 
“(Representative Government ) की स्थापना हुई | 
; | आजकल Z गलेण्ड के प्रत्येक नगर का शासन चुने हुए सदस्या 


(Aldermen) की एक मंडली के अधीन है और उसका प्रधान 


| at मेयर (Lord Mayor ) कहलाता 8I 
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७० | UGLE का इतिहास ' 


सुख्य मुख्य (तिथियां 


' सन १८२०--जॉज चतुथं का राज्याभिषेक | 
p १८२१--१८२९--यूनान की स्वठम्न्नता का युद्ध । 
१८२२-१८२७--केनिंग का AEA | 
५ १८२८--१८३०--वेलिंग्टन का HEAT | 
2. १८२९--“केथेलिकों की सुविधाओं का नियम ।” 
(The Catholic Emancipation Act) | 
a p १८३०--जाज चतुथ की BY तथा विलियम चतुथ का | 
| राज्याभिषक | 
“१, १८३३--दाख्र व्यापार का अन्त । 
p १८३५--नागरिक शासन का सुधार | 
„ १८३७--विलियम चतुर्थ की सत्य । 
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अठार्‌इबीँ ऊर अन्नीसवी शताब्दी में व्यावसायिक, 
asia तथा सामाजिक उन्नति 
(१) Rares शताब्दी के उच्तराद्ध के आविष्कार 

«व्यावसायिक कस्ति’ (The Industrial Revolution)- 
अठारहवीं शताव्दी के saag में इंगलेएड के व्यवसाय तथा 
व्यापार में बड़ी भारी उन्नति हुई । बहुत सी कलों का आविष्कार . 
हुआ, जिनके द्वारा aran में बड़ा सुभीता होने लगा । सब से 
पहले सूत कातने तथा कपडा बुनने के लिये कलें बनाई गई; और 
| तब घीरे धीरे अन्य प्रकार के व्यवखायों में भी कलों का. प्रयोग 
| होने लगा । वतंमान काल में जो इँगलेण्ड समस्त भूमण्डल में 
| व्यवसाय तथा व्यापार के लिये प्रसिद्ध हो रहा है, उसकी इस 
| चन्ति का इसी समय से प्रारम्भ समझना चाहिए । देश मे 
| सेकड़ों पुतलीघर बनने लगे; और neue, जहाँ अब तक केवल 
| इषि का ही सहारा था, कारबार का केन्द्र हो गाया । इस परि, 
[Wim के कारण देश का जीवनं ही बिलकुल नये ढंग का हो गया; 
| श्सलिए इतिहास में यह Ráda “व्यावसायिक क्रान्ति 
| (The Industrial Revolution) के नाम से प्रसिदध है | 
।' कलो का आविष्कार तथा कपड़े के व्यापार की उन्नति-- 
| भब तक कपड़ा बनाने के लिए घरों में स्रिया हाथ के चरखे पर 
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७२ इंगलेएड का इतिद्दाल 


ea न 
सूत काता करती थीं ओर गाँव के जुलाहे हाथ के करचे पर इछ 
का सूत बुन देते Al सन्‌ १७६४ में greften ( Hargreaves) 
ने एक मशीन (Spinning Jenny) बनाई जिसके ENI एक 
आदमी चरखे से आठ शुना सूत कात सकता था । सन्‌ १७६७ 
में आकराइट ( Arkwright ) ने पानी के जोर से चलने 
चाला चरखा ( Water Frame ) बनाया; ओर सन्‌ १७७६ 
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में क्रॉम्पटन ( Crompton ) ने इन दोनों आविष्कारों का sal 
करके एक ऐसी मशीन ( TheiMule ) बनाई, जो पानी रै 
चलतो थी और चरखे से कई गुना ज्यादा सूत काततो थी। प | 

के साथ साथ कपड़ा चुनने के व्यवसाय में भी MA 
उन्नति होने लगी; और सन्‌ १७८५ में Sure Cartarigi) | 
ने पानी से चलनेबाला करघा भी बना डाला । "i 
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झठारदददीं शताब्दी के आविष्कार ७३ 


Oe gg 


.. वॉट तथा भाष के एन्जिन का अदिष्कार--सन्‌ १७८५ में 
. ara वॉट (James Watt) ने एक बड़ा सहत्वपूणे आविष्कार 
क्रिया। उसमे आप से चलनेवाला एन्जिन बनाया, जिसके द्वारा 
` अशीनों के चलाने में बड़ा सुभीता हो गया । सूत कातने तथा 
कपड़ा बुनने की सशीने भव हाथ तथा पानी के स्थान पर आप खे 
चलाई जाने लगीं; ओर थोड़े ही दिनों में लैंकाशायर प्रान्त में, 
'जो आज कल सूती कपड़े के व्यवसाय का केन्द्र है, लाखों रुपये 
साल का कपड़ा वनने लगा । आँप के एन्जिन के आविष्कार ने 
सचमुच व्यावसायिक संसार में क्रान्ति कर दी । MAE के 
| वेस्ट सिन्सटर एवे में, जहाँ देश के प्रसिद्ध राजाओं योद्धाआं, 
akar तथा कवियों के स्मारक चिह्न हैँ, जेम्स वाट 
की.मी यादगार बनी हुई हे । 

पुतलीघरो का बनना तथा लोहे ओर कोयले को आवश्यक- 
| 'ता--अब इँगलेण्ड d बहुत बड़े बड़े पुतलीघर ( Factorles ) 
` भनने लगे और कलों का प्रचार दिन पर दिन बढ़ता गया | sat 
के बनाने के लिये लोहे की आवश्यकता होने लगी; इसलिये 
लोहे के कारबार में भी खूब उन्नति हुई । पुतलीघरों के एन्जिनो 
| में कुछ दिनों तक लकड़ी के कोयले से काम लिया गया; परन्तु 
| उसकी आग बहुत देर तक न ठहरती थी; इसलिये उसके स्थान 
| -पर पत्थर के कोयले का प्रयोग होने लगा। भाग्यवश ईगलेएड के 
| उत्तर तथा पश्चिम में पत्थर के कोयले की बहुत सी खाने थी; 
। इस कारण देश में पुतलीघरों की स्थापना के काय में बड़ी सुबिधा 
| 'इई । वतमान समय में इंगलेण्ड में जितने बड़े बड़े व्यावसायिक 
| नगर हैं, वे प्राय: कोयले की खानों ही के आस पास बसे हुए हे । 
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"य्य 
खडका का सुधांर--देश सं व्यवसाय तथा व्यापार को | 
उन्नति होने के कारण अच्छी सड़कों को भी आवश्यकता पड़ने 
लगी । तीसरे भाग के अन्तिम परिच्छेद में इम बतला चुके हैं ह 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक देश की VIE इतनी खरा 
थीं कि गाड़ियों के पहिये सड़क के गडढाँ A फूस जाते थे और 
Teal में कीचड़ होने के कारण कभी कभी गाड़ियों को खाच | 
कर निकालने के लिये आख पास के गाँवों से घोड़े संगाने पडते. 
थे। अब देश में बहुत सी अच्छी सड्क बनाई गई जिनके द्वार 
व्यापार में बड़ी सुबिधा होने लगी। सड़क बनाने के काम में 
स्काटलेण्ड के मेकेडम (Macadem ) नामक एक इंजीनियर ने | 
बड़ा नाम पाया। उसने रोमन ढंग की asa बनाई जो प्रत्येक । 
ऋतु में काम दे सकती थीं | 
थोड़े ही दिनों पीछे गेस की रोशनी का आविष्कार हुआ ओर | 
सड़कों पर रोशनी का उचित प्रबन्ध कर दिया गया । सन्‌ १८०५ | 
म लन्दन को पॉल माल ( Pall Mall ) नामक सडक पर | 
पहले पहल गैस के हंडे लगाये गये और सन्‌ १८१४ तक लखन | 
का प्रायः सब सड़कों पर गेस को रोशनी हो गई । 
नहरो का बनना--इसी समम कुछ लोगों का ध्यान इस आर | 
आकर्षित हुआ कि यदि देश में नहरें बना दी जाये, तो कोयले भाई | 
के सड़कों द्वारा भेजने की अपेक्षा बहुत कम खच पड़े । imi l 
की सब से पहली नहर Edom आफ ब्रिजवाटर ( Duke of | 
Bridgewater) ने. मेन्‌चेस्टर नगर तक कोयला पहुँचा 
(James Brindley) नामक इंजीनियर की 987 
सं सन्‌ १७६७ सें बनवाई थी | नहरें क्रमशः बढ़ती “गई 
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थोड़े दी दिनों भं इ गलेरंड की बढी बड़ी नदियों को न हर काट 
कर मिला दिया गया i 

“व्यावसायिक कान्ति" का प्रसाव तथा उसके दोष-- 
व्यावसायिक Pa” (The Industrial Revolution) के 
काल के इन नये नये आविष्कारों के कारण देश का जीवन बिल- 

कुल नये ढंग का हो गया । देश की सम्पत्ति बढ्ने लगी और 
| इसी के भरोसे इं गलेएड नेपोलियन के विरुद्ध यद्ध करने का भार 
सह सका | कला का व्यवहार बढ जाने से कोयले और 
लोहे को आवश्यकता पड़ने लगी; इसलिये देश के उत्तरी तथा 
पश्चिमी भागों में हा नये व्यावसायिक केन्द्र बने, जहाँ इन दोनों 
We के मिलने की सुबिधा हे । ईंगलेणड के निवासियों का 
| अब व्यवसाय हो प्रधान उद्यम हो गया थोर कृषि की ओर बहुत 
| इम ध्यान रह गया । आजकल इं गलेणड में अनाज आदि अधिक 
| पर विदेश से मँगाया जाता है ओर उसके बदले कारखानां 
| का बना हुआ सामान वहाँ से विदेश भेजा जाता है। इस परि- 
| वतन के कारण देशा के पूर्वीय तथा दक्षिणी भागों का, जहाँ अब 
| पक भूमि उपजाऊ होने के कारण घनी आबादी थी, इतना महत्व न 
| रह गया; और अब उत्तर तथा पश्चिम के व्यावसायिक केन्द्रों को 
| भ ओर आबादी बढ्ने लगी । इँगहैणड अब कृषक देरा क स्थान 
| R व्यावसायिक देश हो गया, और इसलिए गाँवों को 
| भपेज्ञा. नगरों की .संल्या बढने लगो | नया व्यवसाय भी नय ही 
| शा का ger कलो के आविष्कार के कारण छोटे छोटे कारीगरा 
(“Ta ( Domestic. Stage of Production) ala हुआ; ओर 


स्थान पर बड़े बड़े पुतलीघरों ( Factory System ) को 
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SMT < 
स्थापना हुई जिनमें हजारों लाखों आदमी मजदूरी पर काम aE, | 
इस परिवर्तन घे सामाजिक दशा के कुळ दोष भी प्रक 
“होने लगे | प्रामों की शुद्ध हवा में रहने के स्थाय पर अब जह | 
संख्या नारों की ही की ओर fere लगी; यहाँ तक कि नगरा 
रहने भर का मो ठिकाना मिलना दुलेभ हो गया । पुतलीघरों झै 
स्थापना से छोटे कारीगरों का कारबार चोपट दो गया ओर उत्त 
aga लोग मजदूरी लेकर कारखानों में नोकरी करने पर बाध्य हुए। 
-मजदूरों की दशा बहुत दिनों तक बड़ी असन्तोषजनक रही ओर 
'उनको काम d'en में भी बहुधा बड़ी कठिनाई पड़ने लगी । पुत 
लीघरों के स्वामी केवल अपने लाभ की 'परवाह करते थे; ओर 
AAG के स्वास्थ्य आदि का ब्यान छोड़ कर कभी कभी si 
'प्रति दिन अठारह घंटे तक काम लेते थे। इसी परिच्छेद १, 
तीसरे अधिकरण में हम बातलावेंगे कि इल सामाजिक दोषं 
- का किस प्रकार सुधार हुआ | 
(२) वैज्ञानिक उन्नति का काल ( उन्नीवां gate 
-स्टीफेन्सन तथा रेल गाड़ी का आविष्कार--उन्नीसवी शर्त: 
“में और भी बड़े बड़े आविष्कार हुए जिनके सामने soe 
' शताब्दी के ww के आविष्कार तुच्छ जान पड़ने लगे | 34 | 
'बॉट भाप का एंजिन बना चुका था, परन्तु उसका केवल | 
"के चलाने में प्रयोग हो सकता था । जाज स्टीफेन्सन (Geo | 
Stephenson) ने भाप द्वारा गाड़ियों के खोंचने के लिए | 
“बनाया; और इस प्रकार लोहे की पटरी पर चलनेवाली रेण | 
“का आविष्कार हुआ। इंगलेण्ड में पहली रेल को पटरी मे 
“और लिवरपूल के बीच में सन्‌ १८३० में बनाई गई । 
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| | हीफेन्सन का प्रसिद्ध एंजिन राकेट (Rocket) लगभग ३५ मोल : 
side की गति से रेल गाड़ी खींच सकता था। महारानी विक्टो- 
Kara रेल द्वारा पहज़ी यात्रा सन्‌ १८४२ में की और सन्‌ १८४६. 
में "सरती रेलयात्र[ aa” (Cheap Trains Act) के अनुसार 
ta का किराया एक पेनी प्रति सील हो जाने के कारण सभी 
| श्रेणियों के लोगों को रेलगाड़ी खे लाभ उठाने का अबसर मिला । 
भाप के जहाज---जल यात्रा के लिए भाप द्वारा चलनेवाले 
opi का आविष्कार रेल गाडी से भी कई वर्ष पहले हो चका 
MIAT १८१२ सें हेनरी बेल ( Henry Bell) की कामेट 
नामक भाप की नाव स्काटलैण्ड की नदियों पर किराये पर चलने 
लगी | फिर धीरे धीरे समुद्र यात्रा के लिये भी भाप के जहाज 
बनाये जाने लगे । भाप का पहला अँग्रेजी जहाज, जिसने एट- 
ties महासागर पार किया, ग्रेट वेस्टने (Great Western) 
WIE यात्रा सन्‌ १८३८ में हुई ओर इसमें पूरे चोदह दिन 
WD] परन्तु आज कल इतने अच्छे आप के जहाज बनन लगे 
हैं कि वे एरलान्टिक महासागर को साढ़े चार दिन में पार 
' केर सकते हैं । रेल गाड़ी तथा भाए के जहाजों ने मनुष्य सात्र 
| गे वड़ा उपकार किया; ओर उन्हीं की सहायता स दुनिया के 
व्यापार सें इतनी आश्चर्यजनक उन्नति दो सको | 
Lave हिल तथा डाक के प्रबन्ध का सुधार- अठारहवा 
Wet में डाक का प्रबन्ध सन्तोषजनक न था । AKA प्रथम 
फे राजत्व काल से डाक का प्रबन्ध सरकार ने ले लिया था परन्तु 
| चिटियाँ भेजने का महसूल अधिक होता था; इस कारण 
| W Ru श्रेणो के लोग बहुत कम (ufa भेजते थे Spr 
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प्रति मील के हिसाब से लिया जाता था; ओर देश ही Hof | 


भिन्त स्थानों को चिट्टियाँ भेजने का भिन्न भिन्न सहसूल लाता 
था | डाक के प्रबन्ध के सुधार का आन्दोलन रोलेण्ड हि | 
(Rowland Hill) ने किया । उसी छ sate oq 
१८४० में डाक का महसूल सस्ता और देश के प्रत्येक भाग $ 
लिए एक सा कर दिया। एक पेनी में आधे आउन्स की चित्रे. 
Gea के चाहे जिस भाग को भेजी जाने लगी । इस सुधार do 
डाकखाने की आय में कमी पड़ने के स्थान पर उसकी प्रति दिन 
वृद्धि होने लगी; क्‍योंकि अब सस्ता महसूल हो जाने के कारण 
बहुत से लोग चिट्ठियाँ भेजने लगे। इसी समय रेल तथा भाप ३ 
जहांज के आविष्कार के कारण डाक के प्रबन्ध में ओर भी 
सुबिधा होने लगी । | 
( बिजली का आविष्कार तथा टेलीग्राफ झर टेलीफोन” | 
वज्ञानिक संसार में उन्नीसवी शताव्दी की सव से प्रसिद्ध घटा 
बिजली ह आविष्कार है | बिजली के कास में खोज शुरू करणे | 
वाला फेरेडे ( Faraday, ।79]-=]867 ) नामक प्रसिद्ध वह | 
निक था, जिसके परिश्रम ने समस्त संसार का बड़ा उपकार (eal! | 
बिजलो ही के आविष्कार के कारण ठेलीग्राफ्र (T legrapb) 
Sita ( Cable ) टेलीफोन ( Telephone ) आदिश | 
आविष्कार हो सका। ईंगलेण्ड में टेलीप्राफ की पहली लाइन: | 
१८४४ में बनाई गई; और सन १८५१ में समुद्र के पार 7 | 
भेजने,के लिये एटलान्टिक महासागर में तार ( Cable )™ | 
गया । सन्‌ १८७६ में टेलीफोन का आविष्कार हुआ जिसके 
बहुत दूर बंठे हुए मनुष्य आपस में बात चीत कर स 
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वेशानिक उन्नति का काल ७& 
La SNN te S IN oN PPP PRR ARO 
समाचार-पत्न--डाक, तार आदि को सुविधाएँ हो जाने के 


| २०७ ००० v 

| कारण समाचारपत्रं में भी qu उन्नति gil gw बतला चुके 

| हैं कि इंगलेण्ड में समाचार-पत्रो का प्रकाशन रानी. एनी के राजल 
का =~ Ne NN टे ~ - 

| कालस प्रारम्भ होता ह। अब टेलीआफ के द्वारा देश के समाचार 

| ओर केविल के द्वारा देशान्तर के समाचार मेगा कर समाचार- 


ह, ~ 


पत्रों में प्रकाशित किये जाने ज्ञगे; और डाक का अच्छा तथा 
सत्ता प्रबन्ध होने क कारण यह समाचार-पत्र सस्ते मूल्य d 


` मिलने लगे । वतसान समय में समाचार-पत्र सामाजिक जीवन 
` काप्रधान अंग साने जाते हैं; ओर देशवासियों को राजनीतिक . 
ST की ओर प्रवःच करने तथा सरकार का ध्यान देश की 
- आवश्यकताओं को ओर आकर्षित करने का भो अधिकतर कार्य 
| इन्हीं समाचार-पत्रों के द्वारा होता है । | 


अन्य वैज्ञानिक आविष्कार (Aai शताब्दी)--बेज्ञानिके 


| आविष्कार क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं । जीवन के प्रत्येक काये में 


प्रति दिन नई सुविधाएँ होती जा रही हैं । आज कल सड़कों पर 
मोटर ( Motor Car ) दौड्ती हैं, आकाश में वायुयान (Aero- 
Plane ) चक्कर लगाते हैं। समुद्र में पानी के नीचे चलने. 
वाले जहाज ( Submarines ) भी वन गये हैं | अब समाचार 
tar के टेलीमाफ ( Wireless Telegraph ) हारा भो 
भने जाने लगे हैं और वायुयान द्वारा डाक भेजने का भी प्रबन्ध 
किया जा रहा है। अभी बीसवीं शताब्दी का केवल चौथाई भाग 


E 
ar 


~ -A ७०० १० 
पो इस शताब्दी के अन्त तक वैज्ञानिकों की बुद्धि न मालूम ओर 


EE इँगलेण्ड का ERTETU 


> SE orar —— | 
(2) उन्नीखवीं शताब्दी के सामाजिक सुधार 


सामाजिक सुधार का काल्-- व्यावसायिक क्रान्ति 

( The Industrial Revolution ) के दोषों को दूर करने 
तथा अन्य सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने के ful 
satadi शताव्दी में बहुत से नियम बनाय गये । इनमें रे. 
“गुलामों का sem" “केथोलिको को सुविधाएँ”, तथा नगरों में. 
“प्रतिनिधि शासन” की स्थापना के विषय मं हम पहले ही | 
बतला चुके हैं । इस परिच्छेद में इम सामाजिक सुधार के अन्य. | 
मुख्य मुख्य नियमों का उल्लेख करते हैं । 
पुतलीघरो के सुधार के नियम ( Factory Laws !)— | 
पुतलीघरों में मजदूरों को दशा बहुत असन्तोष जनक थी | उनको 
कभी कमो कोयलों की भीट्वीबाले कमरों में १६ तथा १८ € 
काम करना पड़ता था । कभी कभी एंजिन आदि के फट जारे 
स बहुत से मजदूरों की जानें भी जाती थीं। पुतलीघरों के मजदूरों | 
को अधिक परिश्रम करने के कारण प्राय: क्षय रोग हो जाता | 
स्त्रियों ओर छोटे छोटे बच्चे भी पुतलीघरों में नौकर रख fat | 
जाते ये; और उनसे जमीन के नीचे कोयले की अँधेरी खातों रे 
काम लिया जाता या, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बरा ga | 
पड़ता था | | 
i पुततली घरं के मजदूरां की यह हीन दशा देख कर erate | 
क अल भॉफ रोफ्ट्सबरी ( Earl of Shaftesbury ) am | ] 
एक द्यावान्‌ व्यक्ति के हृदय पर बड़ी चोट लगी । उसने सो | 
कि यदि यही दशा जारी रही, तो कुळ दिनों में ब्रिटिश जाति * | 
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बहुत बड़ा भार CAG तथा रोगमस्त होने के कारण देश की जातीय 
| शक्ति कम होने लगेगी । उसी के अनुरोध से पालिमेण्ट ने कडे 
नियम स्वीकृत ft जो “पुतलीघरो के सुधार के नियम” 
(Factory Laws ) के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार का 
| पहला नियम झन १८३३ में खीकृत हुआ । इन नियमों द्वारा 
| इन बाता का eee किया गया--( १ ) पुतलीघरों wi 
| łaa घटे प्रति दिल से अधिक काम न लिया जाग । (२ ) 
| बियो तथा दख वद से कस के बच्चों के लिये खानों में या जमीन 
| के नीचे काम करने को मनाही कर दी गई। (३) मशीनों के 
wed आदि से मजदूरों की रक्षा करने का भार पुतलीघरो के 
खामियों पर रखा गया | और (४) पुतलीघरों में हवा, रोशनी 
। आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । 
| पुतलीघरो के लिए निरीक्षक ( Factory Inspectors ) 
नियुक्त किये गये जो जाकर देखते थे कि इन नियमों का ठीक ठीक 
| पालन हो रहा है या नहीं । जिन पुतलीघरों में इन नियर्मा का 
| Kata होता था, उनके स्वासियो को कड़े दणड दिये जाते थे । 
| _ दारिद्र संरक्षण नियम” में लंशोधन-=द्म बतला चुके 
| है कि रानी एलिज़ेबेथ के राजत्व काल में “दरिद्र संरक्षण नियम 
| (Poor Laws ) ब्लीकृत हुए थे, जिनके अनुसार गरीबों तथा 
| भपाहिजाँ को सहायता करने का प्रबन्ध किया गया था। “फ्रान्स 
| S राज्यक्रान्ति” के भीषण युद्ध के क्राल में ईंगलैणडे में «fui 
| भे संख्या अधिक ag गई; इसलिए ag नियम कर दिया गया 
| छै उनको “द्रिद्रालय” (Poor House) में न बुला कर उन्हीं 
| 3 मकान पर आवश्यकतानुसार सहायता दे दी जाय । बहुत 
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rrr 9599 हि ०००० 
से लोगों ने इस नियम का दुरुपयोग करना आरम्भ fug 
प्रायः ऐसा होता था कि काफी आमदनी होने पर भी लोग सहाः 
यता के लिये प्रार्थनापत्र भेज देते थे । इसको रोकने के f 
सन्‌ १८३४ में एक नया “दरिद्र सरक्षण नियम” स्वीकृत किबा 
गया, जिसके अनुसार यह निर्णय हुआ कि geet, अपाहिलों, 
विधवाओं तथा रोगियों के अतिरिक्त किसी को उसके घर प 
सहायता न दी जाय | इसके अतिरिक्त ओर जो लोग सहायता | 
चाहे, उन्हें “दरिद्रालय” (Poor House) में arat जाय ओ | 
वहाँ उनसे पूरा परिश्रम लेकर तब उन्हें पेट अर अन्न दिया जाब! 
इसका यही आशय था कि जब वास्तव में aya की जीविक | 
का कोई साधन न रहे, तभो वह “द्रिद्रालय” की शरण ते। | 
देश के द्रिद्रों की जीविका का प्रबन्ध करना भी WU 
काल की बड़ी कठिन समस्या हो रद्दी है; ओर ब्रिटिश सरश 
को सेना के आधे व्यय के बराबर द्रिद्रों की सहायता में 
करना पड़ता है। | 
“ब्यावसायिक संघो” की स्थापना--डन्नीसवीं Uia 
में पुतलीघरों में काम करनेवालों की संख्या प्रति दिन बढती 
और प्रत्येक व्यवसाय के AVE ने एक दूसरे की सहायता « 
के लिये “व्यावसायिक संघ” ( Trade Unions) “| 
किये । इन संघाँ ने अपने व्यवसायवालों कौ a | 
बढ़वाने के लिये कई बार बड़े बड़े आन्दोलन EU 
पुतलीघरो के Era मजदूरी बढ़ांने पर बाध्य Al 
' लिये मजदूरों ने हड़ताल ( Strike ) कर देने * | 
ढंग निकाल लिया। सन्‌ १८०० में सरकार ने ए | 
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उखं शताब्दी के सामाजिक खुधार ८३. 
pe नमते पे 


(Combination Act) बनाया जिसके अनुसार सजदूरों का. 
मिल कर अपने “ व्यावसायिक संघ ^ 
संघ . बनाना कानून के विरुद्ध 


TT गया QR १८१५ में यह नियम हटा दिया NG NG 


A 


GIN करना STAY तक देश के कानून का उल्लंघन ही: qup 
| जाता था। मजदूर को संख्या बराबर बढ्ती जाने के कारण 
परकार उनको कुछ सुविधाएं देने के लिये बाध्य हुई, और सन्‌ 
१८७० में उन्हें “व्यावछायिक संघ” स्थापित करने की नियमा- 
TR आज्ञा मिल गई । सन्‌ १९०६ में इन “व्यावसायिक dub" 
करै लिये कई भ्रकार की सुबिधाएँ कर दी गई' और तब से मज- 
| रो की दशा बराबर झुधरती गई। आज कल पार्लिमेण्ट में 
| मजदूर दल” (Labour Party) नामक एक राजनीतिक. 
१| दत भी है जिसका उद्देश्य ही यह है कि देश के मजदूरों के 
र भषिकारों की रक्षा की जाय । 


i | शिक्षा विभाग का सुधार--उन्नीसवीं शताब्दी में देश के 
| तश विभाग में भी बहुत कुछ सुधार हुआ। सन्‌ १८७० सें 


॥ i NRI फॉस्टर ( W. E. Forster ) के अनुरोध से पालि- 
[रड ने “प्रारम्भिक शिक्षा नियम” (Elementery Educa- 
i | Ses ) खीकृत, किया, जिघके अनुसार “शिक्षालय समि- 
| "(School Boards ) की स्थापना हुई और उनको देश के 
ARG स्कूलों की देख आल का कार्य सौंपा गया | सन्‌ १८७६ 
] R नियम कर दिया गया कि छः से बारह वषे तक की अव- 

US प्रत्येक बालक को शिक्षा पाने के लिये स्कूल जाना आवश्यक 


al ' सब्‌ १८९१ में प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा का भी प्रबन्ध 


R दिया गया । | t | 
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lU om... डा 
अभी थोड़े दिन हुए, सन्‌ १९१८ में e विभाग के अध्यर 
महाशय फिशर (Right Hon.H- A. X, Fisher)® eg | 
से एक बड़ा महतवपूणे “शिक्षा नियम” ( She Education 
Act of 908) daa हुआ है । इस GE की मुख्य मुल | 
ani ये ह-( १ ) पाँच से aka gu सक के प्रत्येक बात, 
को स्कूल जाना होगा। (२ ) बारह दर्ज से कस STET 
कोई बालक किसी प्रकार की मजदूरी न करने TAT । बारह गे 
alee वर्ष की अवस्थावाले बालक रविवार छो दो घण्टे मजदूर | 
कर सकते हैं, परन्तु स्कूल के दिन उनसे इज अकार का कोई बा | 
a लिया जायगा । ( ३ ) स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, खेल कू 
Ja आदि का भी प्रबन्ध किया जाय और प्रति मास riw 
डाक्टरी निरीक्षण होना चाहिए, जिससे उनके स्वास्थ्य का | | 
ama रहे । ( ४ ) जिन छात्रों में कोई प्राकृतिक दोष पाया जाग | 
उनकी शिक्षा के लिये विशेष प्रकार के स्कूल खोले जार्य। | 
इन नियमों से पता लगता है कि इँगलेण्ड में बालक *| 
'शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर सरकार कितना अधिक “| 


देती है. । Tn 
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Sey सुर्य raat 


सन्‌ १७६४--हार्रीव्स की सूत Baa की मशीन । 

( Hargreave's Spinning Jenny ) 

p १७६७--आळराइट का पानी से चलनेवाला चरखा | 
( Arkwright's Water Frame ) 

» *७६७--जेन्स ब्रिंडले (James Brindley ) द्वारा, 
इगलणड मं पहली नहर का बनना | 

११ १७७५---क्रॉर्पटन की सूत कातने की मशीन | 
( Crompton’s Mule ) 

9 १७८५--काटराइट का पानी से चलनेवाला BAT | 
(Cartwright's Power Loom ) 

» १७८५-- वॉट (Watt) द्वारा आप के एंजिन काः 
आविष्कार | 

» १८०७--लन्दन की पाल माल सड़क पर गेस की रोशनी | 

yy १८१९--हेनरी बेल की “alae” (Comet) नामकः 

भाप को लाव । 

y १८३०---स्टीफेन्खन का रेल गाड़ी का “राकेट”? 
(Rocket) नामक एंजिन | 

» १८३३---“पुतलीघर के सुधार का नियम” 
( Factory Laws ) 

» १८३४---द्रिद्व संरक्षण नियमों” ( Poor Laws ) 
में संशोधन । 

¬ १८३८-८४ ग्रेट aed” ( The Great Western), 
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— E स्लत्खकशचछ 
नामक भाप के जहाज का एरलांटिक महा. 
सागर पार करना । 

१८४०--डाक के प्रबन्ध का सुधार | 
१८४४- ईँगलैण्ड में तार की पहली जाइन | 
१८४६--“ सस्ती रेलयात्रा नियम” | 
( Cheap Trains Act ) | 
, १८५१--एटलाण्टिक महासागर में केबिल (Cable) | 
लगना । 
„ १८७०--“ व्यावसायिक dut? (Trade Unions) 
के स्थापित करने की आज्ञा मिलना | 
१८७०--फॉस्टर महाशय का “प्रारम्भिक शिक्षा नियम 
( Foster's Elementary Education Act), 
„ १८७६--टेलीफोन (Telephone) का आविष्कार | 
9 १९०६--“व्यावसायिक संघों” को विशेष सुबिधाएं। 
३ १९१८--फिरार महोदय का “शिक्षा नियम? | 
(Fisher's Education Act of 9]8) 
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isat के सुधार का आन्दोलन 
तथा वर्तमान शासन प्रणाली 


(१ ) mada के खुघार के नियम 


qiue के चुनाव की प्रणाली के दोष--उन्नीसवीं शता- 
a तक आते आते “नियमानुमोदित शासन” ( Constitu- 
| tonal Government) की स्थापना हो चुकी थी; परन्तु पालि- 
मेण्ट अभी वास्तव में जनता की प्रतिनिधि सभा न थी । अभी 
“बहुत से स्थानों को, जो “व्यावसायिक क्रान्ति” के कारण अब बड़े 
| नगर हो गये थे, अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न मिला 
| या। परन्तु बहुत से ऐसे स्थान# जो अब बिलकुल ग्राम रह गये 
| थे, बराबर अपने प्रतिनिधि भेजते थे । दूसरी अनुचित बात यह 
| थी कि प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने में उनके स्थानों 
| शै जन संख्या का बिलकुल ध्यान न रखा जाता था। चुनाव के 
| नियम भी बहुत असन्तोषजनक थे । काफी जायदादवाले लोग 
ही वोटर हो सकते थे और साधारण जनता का पालिमेण्ट के 
| Ra से कोई सम्बन्ध न था । 
% ऐसे स्थान Rotten Boroughs कहलाते थे । 
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पालिमेएट के सुधार का पहला Riar ( १८३२ )... 
छोटा पिट पहला राजनीतिज्ञ था, जिसने चुनाव की प्रणालीका 
सुधार करना चाहा था; परन्तु धनी लोगों के दिरोध के कारण 
उसका प्रयत्न सफल न हो सका था। “फ्रान्स की राज्यक्रान्ति” 


S 


के काल में इंगलेरड की सरकार इतनी घबराई हुई थी कि इछ 


~ 
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अठारहवी शताब्दी का चुनाव | 
प्रकार के सुधार आदि के प्रश्नों पर विचार करना ही असम्भव | 


पालिमेण्ट के सुधार के नियस ८8. 
| LI 7 
| प्रस्ताव उपस्थित क्या । लोक सभा में बड़ी कठिनाइ से केवल 
एक सम्मति अधिक AA के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, 
Weg लाड सभा द उसे अस्वीकृत कर दिया । अगले साल नई 
| गलिमेण्ट का चुनाव हुआ ओर इसमें qup सुधार का प्रस्ताव फिर 
| afaa किया गथा । इस बार लोक समा में १०९ के बहुसत 
| घे यह प्रस्ताव स्वत हुआ; परन्तु लाड सभा ने फिर इसका : 
| बिरोध किया | झुभारवादियों को अपने आन्दोलन में दृढ़ देखकर 
| राजा विलियम चतुर्थ ने दबाव डाल कर लाड सभा सें भी यह 
ताव स्वीकृत करा दिया; ओर इस प्रकार सन्‌ १८३२ में “पालि 
मेएट के सुधार का पहला प्रस्ताव” ( First Reform Bill ) 
wafer” ( Act) बन गया ga नियम के अनुसार जिन 
Uri की जन-संख्या २,००० से कस थी, उनको पार्लिमेणट की“ 
| शोकसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न रहा; और जिनकी - 
| He २,००० और ४,००० के बीच में थी, उनको केवल 
| एक प्रतिनिधि भेजने ।का अधिकार रह गया । इस प्रकार जो 
| जगह खाली हुई', उनको भरने के लिये उन स्थानों को प्रतिनिधि ` 
| भेजने का अधिकार दे दिया गया जो “व्यावसायिक क्रान्ति” के 
| कारण अब बढ़ कर नगर हो गये थे। चुनाव के नियमों में .भी 
| संशोधन किया गया। बोटरों की जायदाद की शातं हटा दी गई. 
र प्रत्येक मनुष्य को जो १० पाउंड सालाना किराये के मकान में 
| रणा हो, या जिसके पास ५० पाउंड सालाना लंगौन की. भूमि: 
, वोट देने का अधिकार दे दिया गया । इस प्रकार पालिमेण्ट ' 
१ जिसमें अब तक जमींदार तथा धनिक लोग ही भरे हुए थे, . 


"स अणी के लो | | 
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चार्टिस्ट आन्दालन--महारानी विक्टोरिया के राजत्व कात 

के आरम्मिक भाग में राजनीतिक सुधार के लिये एक बहुत बढ़ा 
“आन्दोलन उठा | इस समय कॉने लॉ (Corn Law) के कारण 
अनाज बड़ा महँगा था;. इसलिये वेचांरे अजदूरॉ को पेर 
भर अन्न मिलना भी gaat था। कुछ लोगों का यह विचार था 
“कि इस अखन्तोषजनक अवस्था के सुधार का एक मात्र उपा | 
- यही है कि सब देशवासियों को राजनीतिक अधिकार दे fu 
जाये । ‘awa ओकोनर ( Feargus O'Connor)i 

` एक बहुत बड़ा प्राथ नापत्र तैयार किया जो Peoples Charter 
( “जनता का अधिकार-पत्र” ) कहलाता हे ओर जिसके we 
` थक “afee” (Chartists) नाम से प्रसिद्ध हैं। इसम 
' समस्त देशवासियों को वोट देने का अधिकार, गुप्त वोट घोर , 
लोकसभा के सदस्या के वेतन आदि के लिये प्रार्थना की गई यी; 
` परन्तु पालिमेण्ट में यह प्राथनापत्र स्वीकृत न हुआ । इस प 
चाटिस्ट दुलवालो ने बिराट. समाई करके बड़े जोरों से आन्दोलः 
आरम्भ किया; परन्तु उनके कुछ नेताओं के पकड़े जाने से यह 


' दल धीरे धीरे टूट गया । चाटिस्ट दलवाले जो सुधार चाहते ये, 
“a अनुचित न थे; और जैसा कि हम अभी बतलावेंगे, सम 


आने पर पालिमेण्ट ने धीरे धीरे इन सब सुधारों के लिये प्रत | 


“स्वीकृत कर लिये | 


quam के सुधार का दूसरा नियम ( १८६७ a | | 
१८३२ € “सुधार-नियम” के अनुसार मध्यम श्रेणी के लोग | 


“को वोट देने का अधिकार मिल चुका था; परन्तु देश के कार” | 


“और मजदूर अब भी इस अधिकार से बंचित थे। सन्‌ १८ | 
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में डिस्रायले के ahaa काल में “पालिमेण्ट के सुधार का 
दूसरा नियम” ( Second Reform Act) ga gen! 
| saè अनुसार नारों के खब सकानदारो का वोट देने का अधि- 
| कार दे दिया गया । सकानदारों की श्रेणी में नगर के साधारण 
| am तक आ जाते थे; अतः नगरौं के अधिकांश निवासी 
| wine के ama सें वोट देने के अधिकारी हो गये । 
पार्लिमेण्ड के सुधार का तीसरा नियम ( १८८४ )--सन 
१८८४ में wistea के मन्त्रिव काल में “पालिमेण्ट के सुधार 
का तीसरा नियम? ( Third Reform Act ) स्वीकृत हुआ | 
| उसके अनुसार गार्वो तथा नगरों दोनों के लिये यह नियम कर 
दिया गया कि प्रत्येक मकानदार वोट देने का अधिकारी है । अब 
। बहुत से मजदूर तथा गाँव क साधारण किसान तक बोटर हो 
MI इस प्रकार पारलिमेश्ट की लोक सभा में देश की समस्त 
श्रेणियों के प्रतिनिधियों का प्रवेश हो जाने के कारण उसने 
वास्तविक जातीय सभा का रूप धारण कर जिया | 

पैलर एकट तथा गुप्त घोट ( १८७२ )--पालिमेण्ट के 
| सुधार के तीसरे नियम से कुछ वषे पहले सन्‌ १८७२ में एक 
| पड़ा आवश्यक नियम स्वीकृत हो चुका था, जो बेट एक्ट 
| (Ballot Act ) के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अनुसार यह 
| Gitta किया गया कि वोट ऐसे ढंग से लिया जाय जिससे यह 
| 4 न लग सके कि किसने किसके लिए वोट दिया दै! वोटर जिसे 
| गेट देना चाहे, उसके नाम के सामने एक चिह्न बनाकर कागज 
| भे खयं एक बन्द सन्दूक में, जो “बेलट बाक्स” कहलाता है, 
[W] इससे पहले जब गुप्त वोट का कोई प्रबन्ध न था, 
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या 
वोटर स्वतन्त्रतापूवक अपना मत प्रकाशित करने से भिझकते 
थे । परन्तु अब वोटरों को किसी प्रकार का अय न रहा; भोर 
चुनाव में दबाव डालकर वोट प्राप्त करने की प्रथा AST कस हो गई | 
पालिमेण्ट एक्ट ( १६११ ) तथा as कौ प्रधानता-- 
सन्‌ १९११ में प्रसिद्ध पालिमेण्ट एक्ट ( Parliament Act) | 
स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार पालिमेण्ट की लोकसभा तथा 
लाडे समा का पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारित sar: अथे सम्बन्धी | 
प्रस्तावों ( Money Bills) पर, जिनमें कर आदिका प्रश्न 
होता था, लाडे समा का कोई अधिकार न रहा; और इस प्रकांर के 
प्रस्तावों पर विचार करने का पूणे अधिकार लोक सभा को दे. 
दिया गया । शासन काय का संचालन कर पर डी निर्भर है; अतः | 
पालिमेण्ट में अब लोक सभा ही की प्रधानता दो गई। 
यह भी निश्चित कर दिया गया कि जिन प्रस्तावों को लोक समा 
तीन बार स्वीकृत कर दे, यदि उन्हें लाड सभा अस्वीकृत भी करे, 
तो भी वह राजा के हस्ताक्षर के बाद राजनियम बन सकते है। 
इस प्रकार नियम बनाने के कायं में भी लोक सभा ही प्रधान रही; 
लाड सभा को स्थिति अब केवल सम्मति देनेवाले मंडल 
( Advisory Body ) के समान रह गई | | 
_ ईस नियम के अनुसार पालिमेर्ट की अवधि में भी परिः | 
वतन हुआ | जाज प्रथम के राजत्व काल के “सप्तवार्षिक नियम | 
( देखो प्रष्ठ ४ ) के अनुसार पार्शिमेण्ट का चुनाव सात 45? | 
लिए होता था; परन्तु अब यह अवधि घटा कर पाँच वषं कर | 
दी गई। इसी समय से लोक समा के सदस्यों को ४०० TS | 
सालाना वेतन देने की प्रथा का प्रारम्भ हुआ; और इस a 
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-æ 


पालिमेणड के gar के मियस S3 


at 


मय से चुनाव के लिए खड़े न होते थे, पालिमेण्ट के सदस्य 


| दो सकते हैं । 


चुनाव के Rent में संशोधन ( १३१८) तथा Rat का 
लोक सभा मे प्रभेश---खब्‌ १९१८ में पार्लिमेण्ट के चुनाव के 


| नियमों में ओर छह संशोधन किये गये । लोक-सभा के सदस्यों 
| की संख्या ६७० से बढ़ाकर ७०७ कर दी गई; और २१ वर्षे से 


भधिक अवस्था के सब पुरुषों को ( यदि उनमें पागलपन आदि 
दोष न हों) बोट देने का अधिकार दे दिया गया । यह नियम 


| पालिमेण्ट के सुधार के पहले तीन नियमों से भी बढ़ कर रहा। 


इसमें एक ओर बड़े aga को यह बात निश्चित की गई कि 


feat भी लोक सभा daa होने की अधिकारिणी हैं; भोर 


३० वष से अधिक की प्रत्येक सखी को, जिसका अपना घर 'का 
मकान हो या जिसके पति का घर का मकान हो, पालिमेण्ट छे 


चुनाव में वोट देने का अधिकार है । 


२१ वषे से अधिक अवस्था के सब पुरुषों को वोट देने 


का अधिकार मिल जाने से लोक सभा अब पूर्णतया जनता की 
| प्रतिनिधि सभा हो गई; और लोक समा ही के हाथ में समस्त 
| शासन की बागडोर होने के कारण अब वास्तविक “जनता का 
l राज्य ( Democracy ) स्थापित हो गया। स्त्रियों के वोट 
| S अधिकार तथा उनके चुनाव में अभी मकानदार'होने की शते 


आवश्यक हे; और ३० वषंसे कम अवस्था की स्रिया अभी राज- 


 नीतिक अधिकारों से वंचित हैं । परन्तु आशा को जाती है कि 
| शोभ ही पुरुषों को आँति स्त्रियों के वोटर होने की अवस्था भी 
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घटा कर २१ वर्ष कर दी जायगी और मकानदार होने की भी 
शत हटाकर समस्त feral को राजनीतिक अधिकार दिये जायेंगे | 


(२) वतमान शासन प्रणाळी 


५नियमाचुमोदित राजा” (Constitutions! Monarchy) 
इंगलैएड के राजनीतिक इतिहास का सारांश यह सममना चा- | 
हिए कि देश के शासन काये की बागडोर धीरे धीरे ass 


हाथ से निकल कर पालिमेण्ट के हाथ में आ गई । आजकल 
इंगलेएड का राजा “नियमानुमोदित राजा” ( Constitutional 
Monarch ) होता है; अर्थीत्‌ जनता के चुने हुए ufa 
सस्मति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता । शासन काये वास्तव 


में इन सन्त्रियों के ही हाथ में है; परन्तु सब कारवाई राजा हो 


के नाम से की जाती है । राज्य के समस्त कर्मचारी राजा ही के 
नोकर कहलाते हैं और न्यायालयों में न्याय का कार्य भी राजा 


ही के नाम से होता है। प्रधान मन्त्री को पार्लिमेण्द के वाद 
विवाद तथा मन्त्री मण्डल छे गुप्त निणेय आदि की, राजाका. 
रिपोट भेजनी पड़ती है । पार्लिमेणट के चुनाव के लिये निमन्त्रण 


मा सदा राजा ही के नाम से भेजा जाता है | राजाका 


गत रूप से बड़ा प्रभाव होता है; और किसी संस्था में राजाका. 


सम्मिलित होना उस संस्था के लिये बड़े सम्मान की बात 


जाती है। महारानी विक्टोरिया अपने व्यक्तिगत प्रभाव से अपनी | 
समस्त प्रजा की प्रेमपात्र बन गई थीं । उसके मन्त्री प्रायः उत | 
राजनीतिक विषयों में परामश लेते थे eas सप्तम ने अ | 
व्यक्तिगत प्रभाव ही से कई अवसरों पर युरोप में युद्ध न बिन | 
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दिया । इसके अतिरिक्त राजा अपनी समस्त प्रज्ञा का प्रतिनिधि 


माना जाता है; शोर वतमान समय में ब्रिटिश साम्राज्य छे भिन्न 


भिन्न भाग एक राजा के अधीन होने के कारण ही सुगमता 


एक साथ सम्बद्ध हें । 

पारलिमेणएड--लोकलभा तथा लाड सभा--पालिमेण्ट के दो ` 
भाग होते हें । एक लाड सभां ( House of Lords ) है 
जिसके सदस्य प्रायः बड़े बड़े घरानों के लोग होते हें । देश की 


कोई बड़ी सेवा करने के कारण कुछ बडे घरानों के लोगों को पुश्तेनी ` 


इपाधियाँ & दे दी जाती हैं, जिनके कारण उन घरानों के सब से 
बड़े पुत्र वह उपाधि घारण करने तथा लाडे सभा में सम्मिलित 
होने के अधिकारी हो जाते हैं । वड़े घरानों के सद्ध््यों के अति- 


We e ~ Ox - 
रिक्त उसमें इंगलेरड तथा उत्तरी आयरलेण्ड के चच के बड़े 


पादरी भी सम्मिलित होते हैं । स्का टलेण्ड के चच में पादरी न 


होने के कारण, वहाँ के चच का कोइ प्रतिनिधि लाड सभा म 


नहीं होता । 

qA का दसरा भाग लोक सभा ( House of Co- 
Mmons ) कहलाता है | उसमें wow सदस्य होत = जो ग- 
लेण्ड स्काटलैणड तथा उत्तरी आयरलेण्ड छे भिन्न भिन्न स्थाना 


| स चुने जाते हैं । हम वतला चुक ६ कि पालिमंण्ट म आज eu 
. लोकसभा ही की प्रधानता है । अथ सम्बन्धी प्रस्तावा पर दिचार 
करने का पूण अधिकार लोकसभा ही को ६। 
- भी जब लोकसभा तीन बार नियम स्वीकृत कर चुकता इ, 
Eee o tas ee eee 


अन्य (aqal 


~ 
T i e 3 Sis fA i 

* Duke, Marquis, Earl, Viscount, Baron vii? 
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लार्ड समा की अस्वोकृति भी उसे राजनियम बनने से नहीं रोइ 
सकती | लोक सभा का प्रधान स्पीकर ( Speaker) Sena 
हे और समा के कार्या के नियमानुसार संचालन का थार उसी पर 
होता है । वतमान समय में लोकसभा में तीम राजनीतिक दुत 
हैं; एक कन्सरवेटिव ( Conservative ) जो प्राचीन रोरी 
- दल की भाँति सुधार आदि को कम पसन्द कःते हूँ; दूसरे लिव 
रल ( Liberals ) जो प्राचोन द्विग दल को आँ ति पक्के सुधार | 
वादी हें; और तीसरे लेबर पाटी ( Labour Party ) जिसका 
उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना Et लोक समा में 
जिस राजनीतिक दल की संख्या अधिक होती है, उसी दल का 
“नेता प्रधान मन्त्री बनाया जाता है | | 
नियम बनाने को प्रणाली” “पालिमेण्ट का मुख्य काम राज- | 
` नियम बनाना है । पहले नियम “प्रस्ताव” ( Bill)3 रूप में 
लोकसभा asam में उपस्थित किया जाता है; परन्तु qi 
सम्बन्धी प्रस्ताव ( Money Bills) पहले लोक समा ही मे 
* पेश होते हैं । प्रत्येक समा में “प्रस्ताव” पर तीन बार विचार 
किया जाता है, जिसका यह आशय है कि राजनियम बहुत सोच 
"विचार करके स्वीकृत किये जायें । पहली बार “प्रस्ताव पढु कर _ 
"सुना दिया जाता है ओर उसके छपने की आज्ञा दे दी जाती है! 
दूसरी बार प्रस्ताव के मुख्य सिद्धान्ता पर वाद विवाद होता हैं 
ओर इसके बाद उसकी धाराएँ निधारित करने के लिए ए | 
' उपसमिति नियत कर दी जाती है । तीसरी बार इन घाराओं पर | 
अलग अलग वाद विवाद होता है और उनमें बहुत सी धार” | 
' का संशोधन भी कर दिया जाता है । इसके पश्चात्‌ यदि ग्रस | 
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AA हुआ, ता वह दूसरी सभा में भेज दिया जाता है 
जहाँ उस पर ET Wal प्रकार तीन बार विचार होता है। खाधा- 
| रणतः नियम चनने के लिए पालिमेण्ट की दोनों सभाओं की 
data आवश्यक इ; परन्तु जैसा कि हम बतला चके हैं, सन्‌ 
(९११ क MAT एक्ट के अनुसार यदि किसा नियम को 
| WS सभा बरादर ताना बार स्वीकृत किये जाय, तो लाडे सभा 
की Tee भी उखे राजनियम बनने से नहीं रोक सकती | 
दोनों सभाओं में स्वीकृत हो जाने के बाद वह नियम राजा के पास: 
उसके हस्ताक्षर के लिये जाता है | पार्लिमेण्ट के स्वीकृत किये 
हुए नियम पर राजा प्रायः सदा हस्ताक्षर कर देता है और इसके 
वाद वह नियम “राजनियम” ( Act ) हो जाता है। 
इसी प्रकार पालिमेण्ट के बनाये हुए नियमों के अनुसार 
शासन काय का संचालन “मन्त्री मण्डल” द्वारा होता है 
OM काल के मन्त्री केवल राजा के सम्मुख उत्तरदायी होते 
ओर पार्लिमेण्ट का उन पर कुळ भो दबाव न होता था। 
Watts काल में पालिमेण्ट ने अभियोग (Impeachment) 
ARI मन्त्रियो पर अपना अधिकार जतलाने का अच्छा ढंग 
निकाल लिया; और eredi शताब्दी में यह सिद्धान्त निश्चित 
ही गया कि राजमन्त्री अपने कार्य के लिए जनता के प्रतिनिधियों 
सम्मुख उत्तरदायी हैं:। यों घोरे धीरे वतमान “सचिवतंत्र 
EU का प्रारम्भ हुआ | 
. वतमान मन्त्री मण्डल की विशेषताए--सचिव-तन्त्र 
TRA को समकने के लिये वतंमान “मन्त्री मण्डल” को निस्न- 


| ES विशेषताओं, को mw a भांति ससम लेना चादि न 
9 
p 


डट इंगलेण्ड का इतिहास 


( t) “मन्त्रो मणडल” के सब सद्स्य एंक St राजनीतिक 
दल के होते हैं ag प्रथा विलियम तृतीय 'के राजत काल से 
चली आती दै । इससे बड़ा सुभोता यह होता दे कि सब मन्त्रो 
एक ही प्रकार को नोति का अनुसरण करते हैं, जिससे शासन 
कार्य का संचालन सुगमतापूवक हो सकता है । कथां कमो ऐवा | 
भी होता है कि दो दलों के नेता आपस में समकीदा करके “संयुक्त 
atawa” (Coalition Ministry) भोस्थापित कर लेते है। | 

( २ ) मन्त्री मण्डल का प्रधान पहले राजा होता था; परन्तु 
जब से जाज प्रयम ने, AAS भाषा न जानने के कारण, मन्त्री 
मण्डल को बैठकों में जाना घोरे.घीरे बन्द कर दिया, तब से 
यही प्रथा चली आती है । आज कले मन्त्रो मण्डल को बेठकों से 
रोजा का कोई सम्बन्ध नहीं रहता । मन्त्री लोग जो चाहते है 
स्वतन्त्रतापूवैक कर लेते हैं, ओर उन पर राजा का दबाव नार 
मात्र रह गया हे | 

( ३ ) मन्त्री मण्डल का नेता “प्रधान सन्त्री” ( Prime 
Minister) कहलाता दै | वालूपोल पहला मन्त्री था, जो या 
प्रथम के राजत्व काल में राजा को अनुपश्थिति में मन्त्री एक, 
का नेता हुआ था। आजकल त्रिटिश साम्राज्यको नीति ak ग 
प्रधान मन्त्री ही निधोरित करता है । मन्त्री मएडल के 75s 
सदस्यों को प्रधान मन्त्री स्वयं नियुक्त करता दै ओर वे सत्र gm 
नेता की हो नोति का अनुसरण करते हैं । 3 
४ (2) लोकसभा में जिस राजनीतिक दल की पिई | 
TET होती है, उसी का नेता. प्रधान मन्त्री बनाया जात E | 
इससे बड़ा सुभोता यह, होता है, कि त्री: AEST, की लोक 
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से अपनी नीति के स्वीकृत कराने में बढी आसानी होती है । qm 
प्रकार जनता की प्रतिनिधि सभा तथा सन्त्री मण्डल दोनों की 
नीति सदा एक रहूती है । 

(५ ) जिस राजनीतिक दल के सद्स्य मन्त्री मण्डल मं हां 
यदि उस दल का लोकसभा में बहुमत न रहे, तो ऐसी अवस्था 
में मन्त्रो मण्डल के सब सदस्यों को त्यागपत्र देना पड़ता है। | 
इसक बाद जिस दल का अब बहुमत हो गया हो, उसका नेता 


प्रधान सन्त्री होकर अपना नया ez] मण्डल स्थापित करता है ! 


( ६ ) मन्त्री मणडल अपनी नीति के लिये लोकसभा क्रे 
सम्मुख उत्तरदायी हे ak मन्त्री मणडल की ओर से उपस्थित 
किया हुआ कोई प्रस्ताव लोक सभा में अस्वीकृत हो, तो इसका 
यह अथे समझा जाता है कि जनता के प्रतिनिधियों को मन्त्रयां 
पर विश्वास नहीं रहा । ऐसी अवस्था में मन्त्री मण्डल को तुरन्त 


` त्यागपत्र देना पड़ेगा | इस प्रकार प्रधान मन्त्री तथा उसके सह- 


फारों तभी तक मन्त्री मण्डल में रह सकते हैं, जब तक लोक 
समा उनको नीति का समर्थन करतो रहे । 
( ७ ) सन्त्री-मण्डल के सदस्य राज्य के भिन्न भिन्न विभागों 


कौ देखभाल करते हैं । प्रत्येक मन्त्री अपने विभाग के संचालन 
Wf व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है; और समस्त मन्त्री 
War सम्मिलित रूप से भी उत्तरदायी होता है। यदि लोक 
भमा किसी मन्त्री के विरुद्ध “अविश्वास का प्रस्ताव” ( Vote 
| % No Confidence ) पास कर दे, तो उसके साथ इसके 


WRI सहकारियों को भो त्यागपत्र देना पड़ता है | 
इस प्रकार मेट ब्रिटेन का शासन काये जनतो की अनुमति पर 
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निर्भर है । देश के लिये नियम बनाने का काय थास्तव में लोक 

समा के हाथ में है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित 

हैं, और इन नियमों के अनुसार शासन कार्य zs संचालन Wed 

मण्डल करता है जिसके सदस्य लोक-सभा के विश्वासपात्र होते है। 


vwrw 


मुख्य मुख्य तिथियां 


सन्‌ १८३२--पालिमेण्ट के सुधार का पहला' RAR | 
, १८६७--पालिमेण्ट के सुधार का दूसरा नियम। 
„ १८७४--बेलट एक्ट तथा गुप्त वोट | 
» १८८४--पालिमेण्ट के सुधार का तीसरा. नियम: | 
» १९११--“पालिमेण्ट एक्ट? ( The Parliament 
Act of 9’’ ) 
a १९१८--चुनाव के नियमों में संशोधन तथा feat क 
लोक सभा में प्रवेश । 
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झी दिक्टोरिबा का राजत्व काल 
( १८३७-१६०१ ) 

gada महारानी दिक्टोर्या--विलियम चतुथ के कोई 
सन्तान न थी, इसलिए सन्‌ १८३७ सें उसकी सृत्यु के पश्चात्‌ 
उसकी भतीजी विक्टोरिया जी, 
(Victoria ) निटेन की 
रानी हुइ। उसके राज्याभिषेक 
के समय से हनोवर का न्रिटेन 
से कोई सम्बन्ध न रहा, क्योंकि 
. हेनोवर में feat राज्य करने 
| को अधिकारिणी नहीं सममी 
जाती थां । विक्टोरिया की 
| sar उस समय अठारह 
LI की थी; परन्तु अपनी 
| योग्यता तथा अच्छे स्वभाव के 
| - कारण वइ ma ही अपनी समस्त महारानी विक्टोरिया 
' प्रजा की प्रेमपात्र बन गई | 
` सन्‌ १८४० में विक्टोरिया का alan # के राजकुमार एलबट 


SS Lo 


मनी A A 
$ कॉबग जमंनी की एक रियासत ह । 
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( Prince Albert of Coburg ) से विदाइ हुआ ओर अपने 
पति से उसे शासन कांय में अच्छी सहायता सिलनेलगी Ing 
बीस ही वषे बाद सन्‌ १८६१ में राजकुमार WaT की मृत्यु हो 
गई । अपने पति के देहान्त के बाद रानी बड़े सादे ढंग से रहने 
लगी और अपने जीवन का शेष भाग अपनी प्रजा के हित करते 
में व्यतीत किया । | 
विक्टोरिया, भारतवर्ष की महारानी ( १८७७ )--सब्‌ 
१८५७ में भारतवष में एक भीषण विद्रोह हुआ, जो “गदर” 
(Mutiny) के नाम से प्रसिद्ध है । इस उपद्रव के शान्त होने के 
बाद इस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त हुआ और रानी विक्टोरिया 
ने ब्रिटिश भारतवर्ष का शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया । इस | 
समय से यहाँ का गवनेर जनरल “वाइसरॉय” # (Viceroy) | 
कहलाने लगा; भोर “fle इण्डिया एक्ट” के समय के बगे 
हुए Board of Control कै स्थान पर “सेक्रेटरी ऑफ € 
फॉर इंडिया? ( Secretary of State for India) को 
' भारत सरकार के काये की देखभाल का भार सौंपा गया । इसके 
कुछ वषे बाद सन्‌ १८७७ में|विक्टोरिया ने “भारतवषे की महा 
रानी” (Empress of India) की उपाधि ग्रहण की जिसके 
on में भारतवष में बढे समारोह से उत्सव मनाया गया | 


` ada पील तथा काने लॉ के विरुद्ध आन्दोलन 


खर Taz पील--सर रॉबट पील (Sir Robbert Pee!) | 
विक्टोरिया के राज्य के आरम्भिक काल का बड़ा प्रसिद्ध प्रधान मत, | 


$ राजा का अतिनिधि 
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हुआ है । उसकी शिक्षा इँगलेण्ड के प्रसिद्ध हेरो तथा आक्सफोर्ड 
क शिक्षालयों में हुई थी । सन्‌ १८०९ में वह पार्लिमेश्ट की लोक 
सभा का सद्स्य हो गया और अपनी योग्यता के कारण उसने 
शीघ्र ही खूब नास पैदा कर लिया | सन्‌ १८१२ से १८१८ तक 
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वह आयरलेण्ड.का चीफ सेक्रेटरी रहा; ओर इसके बाद सन्‌ 
१८२२ में . बह मन्त्री मण्डल का. “होम सेक्रेटरी” ( देशीय, 
i विभाग का मन्त्री ) हो गया.। पीलः ने तुरन्त ही “कानून फोज- 
| दारी ( Criminal Code) के सुधार का कायं आरम्भ किया; 
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और जिन छोटे छोटे अपराधों पर अब तक UTES दिया जाता 
था, उनमें दंड कम कर दिया गया । ze अतिरिक्त पोले 
दूसरा महत्वपूर्ण सुधार यह किया कि नगरों में शान्ति रखने ३ 
लिये gg चोकीदारों के स्थान पर बाक्रायदा पुलिस ( Police) 
का प्रबन्ध कर दिया । इंगलेएड WI एलिस का, जो. 
अपनी योग्यता के कारण जगत्‌ प्रसिद्ध हो रही है, इसी समय ' 
से प्रारम्भ होता है । | 
पील का मन्त्रित्व (१८४१-१८४६) शिक खुधार- 
सन्‌ १८४१ में पील प्रधान मन्त्रो हो गया | उसके मन्त्रित 
काल में बहुत से आंधिक सुधार हुए । व्यापारिक आल पर मह- 
सूल कम कर दिया गया और उसके स्थान पर “इन्कम टैक्स” | 
(Income Tax) «t लोगों को आय पर कर वसूल करने । 
को प्रथा आरम्भ को गई | इस समय देश में “स्जतन्त्र-व्यापार 
चादियों” (Free Traders) को संख्या बढ़ती जा रही थी, 
जिनका मत था कि व्यापारिक माल पर कर आदि लगाने पे 
देश के व्यापार को उन्नति में बड़ी बाया पडती है । पोल पहले | 
इस सिद्धान्त का विरोधो था; परन्तु घोरे धीरे वह “खतन्त्र | 
व्यापार-वादी हो चला था । देश के बैंकों का भी सुधार करने | 
का प्रयत्न किया गया; ओर सन्‌ १८४४ में “बेंक सुधार नियम 
^ Banks Charter Act ) के अनुसार बेंकों के नोटों की | 
सख्या तिरिचध कर दी गई, fran कोई qe अधिक नोट 
निकाल कर देश के व्यापार आदि को धक्का न पहुँचा सके। 
पोल तथा आयरलेएड को खमस्या-इस समय आयरलेए् | 
के निवासी ब्रिटेन से थक्‌ होकर अपने देश में. खरा | 
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स्थापित करने के लिये आन्दोलन कर रहे थे! पील ने आयरले एड 
| # किसानों को शिकायतों की जाँच करने के लिए एक कमोशन 
| dart ओर कैथोलिफों को सन्तुष्ट करने के लिए मेमूथ कॉलिज 
| (Maymooth College ) को, जहाँ केथोलिक पादरियों की 
| शिक्षा होती थो) सरकार की ओर से सहायता दिलाई | इख के 
अतिरिक्त देश सें शिक्षा फैलाने के लिए तीन बड़े कालिज खोले 
| गये, जो रानो विक्टोरिया के नाम पर क्वीन्स कालिज (Queen's 
| College ) कहलाये । परन्तु आयरलेण्ड निवासी केवल इतनी 
| बातों से सन्तुष्ट न हो सकते थे, अतः छराज्य के लिये उनका 
| आन्दोलन वरावर जारी रहा । 

। ald ला का अन्त तथा पील का एतन--हम बतला चुके 
हैं कि नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध समाप्त ÀA के बाद इँगलेण्ड की 
कृषि की दशा बहुत असन्तोषजनक थी । ऐसी अवस्था में कोने 
| बाँ स्वीकृत हुआ था, जिसके अनुसार विदेश a आनेवाले 
| अनाज पर बहुत काफी सहसूल लगा दिया गया था, जिसस 
| वह देशी अनाज के झुकाबले में सस्ता न बिक सके । इस नियम 
| È भूमिपतियों को तो लाभ हुआ, परन्तु इस के. कारण अनाज 
| की दर बढ़ जाने खे साधारण जनता को बढ़ी असुबिधा हो 
| गई । “खतन्त्र-व्यापार-वादियो” ने कॉने लॉ की विरोधी एक 
| सस्था (Anti Corn Law League ) स्थापित की, जिसके 
| Xat रिचड कॉबडेन ( Richard Cobden ) ओर जॉन AR 
(John Bright ) थे; और इस नियम के विरुद्ध बढे जोरों 
6 से i आन्दोलन शुरू किया । इसी समय आयरलेण्ड स, जहां के 
'सोग अब तक अनाज के स्थान पर आलू खाकर जीवन निवोह 
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करते थे, आळू की GA मारो गई, जिससे अनाज की मह 


लोगों के लिये असह्य दो गई | ऐसी अवस्था में पील को ag 
हटाना पड़ा | इस प्रकार इस मनहूस नियम का, जिसके कारण 
अनाज महेंगा हो रहा था, अन्त हुआ | 

पील के समर्थकों में अधिकतर भूमियति दी थे, जो अपरे 
स्वार्थ के कारण कॉने लॉ का रह होना कभी uq त कर सकं 
à | अपने समथकों के असन्तुष्ट हो जाने के कारण पील को. 
अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा; और थोड़े ही दिनों बाद यह 
योग्य राजनीतिज्ञ परलोक सिधांरा | 

पील के राजनीतिक विचार तथा उसके कायां की आलो 
चना--पील टोरो दल का नेता था | उसके नेतृत्व में इस दल $ 
राजनोतिक सिद्धान्त बड़े उदार होने लगे । “टोरी'” नाम से लॉग , 
अब तक “नियमानुमोदित शासन” के विरोधी सममे जाते थे; 
इसलिए पील ने यह नाम बदल कर अपने दल को कन्चरवेटि 
दल ( Conservatives ) अथोत्‌ “प्राचीन शेली के gaya 
कहना शुरू किया था । इसे जवाब में हिंग दलवाले अपने ® 
लिबरल ( Liberal) अथात्‌ “सुधारवादी” कहने लगे | 

लोक सभा में अपनी शक्ति स्थायी. करने के लिए पील * 
काम बिना अपना दल बनाये न चल सकता था; परन्तु वार 
में वह दलबन्दी के बखेड़ों को पसन्द न करता था HI जो 
उल्ले उचित भालम होती थी,'उसे वह अपने दल के सिद्धान्त * 


& उसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध दै-- 


The most Liberalof the Conservatives and 


most Conservative of the Liberals?’ 
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बिचार छोड़ कर तुरन्त करने के लिये अग्रसर EY जाता था। 
| पील के दल के भूसिपति कॉन लॉ के हटाने के विरोधी थे; परन्तु. 
| उसने भूखी जनत! क a uz नियम इटा दिया । पील केः 
| अनुयायी बहुत दिनों तक “पीलाइट्स” (Peelites ) नाम से 

| प्रसिद्ध रहे । उन्हं में ग्लेडस्टन मी था, जो स्वयं आगे चल wc 
| झगलेएड का वड़ो प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री हुआ । 


(२) “पूर्वीय समस्या ” 
(The Eastern Question ) 


पूर्वीय समस्या” का अर्थे--समस्त युरोपीय राज्य प्रायः 
| ईसाई Ed उनमें केवल टर्की ही एक ऐसा राज्य है जहाँ की शासक - 
जाति अर्थात्‌ तुर्क लोग मुसलमान हैं । TH का भेद होने के कारण 
तुझी की सभ्यता भी युरोपीय सभ्यता से भिन्न है। इन कारणों” 
à रकी की स्थिति बहुत दिनों तक यूरोपीय राजनीतिज्ञों के लिए" 
एक पूरी समस्या रही। यह समस्या इसलिए और भी कठिन: 
रो गई कि टर्की के साम्राज्य के कई सूबों के निवासी इसाई थे, 
जो मुसलमान gal का शासन कभी पसन्द न कर सकते थे । 
टर्की युरोप के बिलकुल पूर्वीय कोने सें है ओर gal का! 
राज्य एशिया के पश्चिमी सिरे तक फेला हुआ हे । इसलिए इग- 
| Iwa (पूर्वीय समस्या” (Eastern Question) का निपटारा 
करने में विशेष रूप से सम्मिलित होना पड़ा। कारण यहद था कि 
| Wat को अपने साम्राज्य के एशियाई आग की रक्षा की सदाः 
| चिन्ता लगी रहती BI Ii के अतिरिक्त दूसरी युरोपीय 
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व्ष A A uc 
जाति, Raar एशिया में राज्य फेला हुआ दै, शसियों को हे, 
इस कारण “पूर्वीय समस्या” से अधिकतर Vue ओर रु 
का ही सम्बन्ध था | 
लाड MASA तथा इं गलेणड की Uc" wf 
ave की पूर्वीय नीति ate qnm { Lord Palmerston) 
: ने निधोरित की । पामस्टेन बहुत दिनों तक sit सरकार $. 
“बिदेशी विभाग का मन्त्री” ( Foriegn Secretary ) था 
और इसके पश्चात्‌ “प्रधान मन्त्री” (Prime Minister) हुआ। 
उसका मत था कि इँगलेण्ड को हित इसी में है कि टर्की वा 
साम्राज्य टूटने न पावे । यदि gat की शक्ति नष्ट हो गई, d 
-रूसियों को एशिया माइनर की ओर फैलने के लिए खुला मेदा | 
“मिल जायगा | इससे एशिया में रूस की शक्ति अधिक वः 
जायगी; ओर ऐसी अवस्था में ईगलेएड के एशियाई साम्रा 
( भारतवर्ष ) को सदा रूसियां का अय लगा रहेगा । Ka 
A टर्की के कुछ भागों पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से # 
“बार तुको से युद्ध किया, परन्तु अंग्रेजों ने geb को सहप 
देकर Gaal का वह प्रयत्न सफल न हाने दिया | | 
क्रोमिया का युद्ध ( The Crimean War ) ? es | 
१८५६-हम बतला चुके हैं कि यूनानवाले सन्‌ १८२९ 50 
- gat के शासन a स्वतन्त्र हो चुके थे। टकी के साब्नाऽय + 
अन्य इसाई भ्रान्त भी स्वतन्त्र होने के लिये आन्दोलन कर gi | 
“रूसबालों ने टर्की की शक्ति कम करने का यह अच्छा अर 
“समझा; ओर इसाई प्रजा को मुसलमान तुर्का' के विरुद्ध $ | 
"अइकाया । रूस के सम्राट निकोलस प्रथम (Nicholas! | 
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qc प्ररताव किया कि टका छे साम्राज्य में इसाइयों के जेरूसलम : 
| आदि जो पवित्र स्थान हैं, चे स्वतन्त्र कर दिये जायें get के. 
| हे अस्वीकार छरने पर रूसियो ने तुरन्त टर्की पर आक्रमण ' 
| इर दिया और sak कई sedi पर अधिकार जमा लिया | 
ईगलण्ड मे $ इस प्रश्न को घासिक दृष्टि से नहीं dari. 
| इसने रूस की शक्ति को रोकले के आशय से टर्कीका साथ 
| दिया और रूख फे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । फ्रान्ध सें 
| इस समय नेपोलियन का अतीजा “नेपोलियन तृतीय” शासन: 
| कर रहा था । अपने च'चा की भाँति युद्ध क्षेत्र में यश प्राप्त करने 
| के उद्देश्य से उसने भी टकी का साथ दिया | इस प्रकार फ्रान्सी- 
। सियों और अंम्रेजों ने, जिनमें पीढ़ियों से बेर चला आता था, 
| भिल्ल कर रूखियो के विरूद्ध युद्ध छेड दिया । यह युद्ध रूस के 
TA प्रायद्दीप क्रोमिया में हुआ था, इख कारण यह क्रीमिया: 
| का युद्ध” ( Crimean War ) कहलाता है | 
| फ्रान्सोसी ओर अँग्रेजी सेनाओं ने मिल कर रूस के प्रसिद्ध 
| गढ़ सेबास्टपल ( Sebastpol ) पर घरा डाला; परन्तु sat 
समय क्रीसिया का कडा जाडा शुरू हो जाने के कारण उन्हें वह 
| कार्य कुछ काल के लिये स्थगित करना पड़ा । थोड़े ही दिना में' 
| रुसियो की सेना बेलेछांवा ( Balaclava ) पथा इन्करअन 
| ( Inkerman ) के युद्धो में बुरी तरह परास्त हुई और अन्त में 
सेवास्टपल का गढ भो उनके हाथ खे निकल गया । 

ऐसी अवस्था में रूसियों को पेरिस की सन्धि ( Peace of 
Paris ) करनी पड़ी और बे IRTE के प्रधान मन्त्री IA 
को सब xui स्वीकृत करने के लिये बाध्य हुए। यद निश्चित: 
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“किया गया कि टर्की के साम्राज्य पर कोई आघात न होने पावे 


“कृष्ण सागर” ( Black Sea ) से feat को अपना जहा 
-चेड़ा हटाना पड़ा और उन्हें सेबास्टपूल का गढ़ फिर बनाने इ 
भी मनाही कर दी गई । इन xm से रूख की जलशक्ति को बड 
“धक्का पहुँचा ओर टर्की का साम्राज्य नष्ट होने से बच गथा। | 
बालकन युद्ध & ( The Balkan War ) १८७५. 
१८७८)--लगभग बीस बर्ष बाद “पूर्वीय समस्या” के सम्बन्ध 
“फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। तुर्की साम्राज्य के बालगेरिया 
(Bulgaria ) आदि इसाई प्रान्तों ने झुखलमान को à 
शासन से तंग आ कर विद्रोह किया । रूस का टर्की पर सदा हे 
' दाँत था; अतः उसने ऐसे अवसर से फिर लाभ उठांना चाहा । ईसा | 
विद्रोहियों को सहायता देने के लिए रूस ने अपनी सेना भेजने | 
शुरू की; ओर शीघ्र ही इस सेना ने qub की राजधानी कान्स 
' रेन्टीनोपुल ( Constantinople ) पर अधिकार जमा fea 
TAN gat के ईसाइयाँ के साथ बहुत अत्याचार करने के काएए 
'इगलणड ने इस बार युद्ध में टर्की का साथ नहीं दिया था! 
परन्तु साथ ही साथ इंगले र्ड यह भी सहन नहीं कर सकता थी 
fs रूस टर्की को नष्ट करके एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने अ 
आग साफ कर ले । कान्सटेन्टीनोप पर रूसियों का अघिका 
= — 
७ इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बालकन प्रायद्वीप के वर्तमान खर्व 
Sa की स्थापना हुई; इसलिए यह “बालकन युद्ध” (77 
Balcan War ) कहलाता हे | इसको कभी कभी “ख्स और a 
का युद्ध” ( Russo Turkish War ) भी कहते हैं ! | 
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| & जाने का समाचार पाकर ईंगलेणड का चप बेटे रहना अ- 
| gra था । इँगलेएड के प्रधान सन्त्री डिस्रायले (Disraeli) 

| गे रूसियों पर दबाव डालना शुरू किया । अन्त में यह निश्चित 

| हुआ कि समरत पूर्वीय राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर 

| टर्की के प्रश्‍न का तिपटारा WX | सन्‌ १८७८ à afgal Berlin) 

में समस्त युरोयीय राज्यों की कांग्रेस हुईं, जिसका प्रधान जमनी 

| का प्रसिद्ध मन्त्री मिन्ख बिस्मार्क ( Prince Bismarck ) था | 

| इस कांग्रेस ने यह निणय किया कि रूमानिया, सविया तथा 

| मान्टोनीग्रो के इसाइ प्रान्त स्वतन्त्र राज्य बना दिय जाय। sur 

| गेरिया को भी थोड़ी सी स्वतन्त्रता दे दी गई भोर दो इसाई 

प्रान्तों का शासन आस्ट्रिया को सोंग गया । एशिया साइनर के 

तर का साइप्रस ( Cypurs ) डीप इंगलेण्ड को दे दिया गया; 

परन्तु यह ठहरा लिया गया कि अँग्रेजी जद्दाजी de को टकी के 

| एशियाई भाग की रक्षा का भार लेना होगा । 

| ` इस निपटारे खे टर्की के साम्राज्य के बहुत से प्रान्त Kasi 

| हो जाने के कारण तुको की शक्ति तो अवश्य कम हो गई, परन्तु 

| रुसवाले इससे कोई लाभ न उठा सके । इँगलेण्ड की “पूर्वीय 

| नीति” को केवल यही उद्देश्य था कि टकी को नष्ट करक कहा 
| रूख एशिया माइनर की ओर अपनी शक्ति न बढ़ा ले । परन्तु जन 

इस निपटारे.से इस बात का कोई सय न'रहा । 
| इंगलेण्ड की “पूर्वीय नोति” में परिवर्तन--तुकों है 

| नी ईसाई प्रजा के साथ बड़ा अनुचित व्यवहार हाता UU 

इस कारण टर्की का साम्राज्य बहुत दिनों तक कमी न ठहर सकता 

_था | इँगलैण्ड ने तको के शत्रु रूसियों की शक्ति को रोकन क 
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आशय से कई बार टर्की का साथ दिया ओर उस नष्ट हो जाई 
से बचाया | परन्तु धीरे धीरे इ गलेर्डवाले औ समक गये fy 
टर्की के अधःपतन को रोकना असम्भव ६ | पिछले युरोपीय , 
महायुद्ध में टकी के जमनी का साथ देणे के करण स्वयं Fray 

_ ने तुका के विरुद्ध युद्ध किया ओर अन्य युरोपीय राज्यो को टक 
की शक्ति नष्ट करने में सहायता दी । 


(३) लॉर्ड पामस्टेन का सध्नित्य 
(१८५५-१८६५) 


Task की परराष्ट्रनीति--“पूर्वीय समस्या” के सम्बन्ध मं 
STATS की नीति निधोरित करनेवाला लाड पामस्टन (Lord | 
Palmerston ) अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुआ 
है। सन्‌ १८३० से १८५१ तक वह परराष्ट्र विभाग का मन्त्री 
( Foriegn Secretary ) रहा और इसके बाद सन्‌ १८५५ 
में वह प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) होकर “मनी 
मण्डल का नेता हो गया। उसने कई बार संकट के सम 
टकी की सहायता की और उसे रूसियों के हाथां नष्ट होने से 
बचाया । उसका मत था कि टर्की के साम्राज्य के टूट जाने ४ 
रूस को एशिया माइनर को ओर बढ़ने का खुला सदान मित 
जायगा; ओर इससे एशिया में रूख की शक्ति बढ़ जाने कं कारण 
अग्रेजों क एशियाई साम्राज्य ( भारतवर्ष ) के लिए एक स्थ 
भय का कारण प्रस्तुत हो जायगा | इसी लिये उसने AA 
के में रकी का पक्ष लेकर रूसियो से युद्ध किया और 

जारी थे TN SIN is 
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इसके अतिरिक्त THA ने युरोप की कई जातियों की sit 
भपने देश में जातीय राज्य तथा नियमानमोदित शासन स्थापित 
करने के लिये उगन्दोलन कर रही थीं, बहुत बड़ी सहायता की । 
बेलूजियमबात छे धति, जो डच राष्य का आधिपत्य हटा कर 
अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसकी पूर्ण सदानु 

भूति यी; Hie उसले इटलीवालों की भी, जो अपने देश की 


| छोटी छोटी Kerak को एक जातीय राज्य में सम्मिलित करना 


चाहते थे, पण सदायता की | 

Te नोौति--पंरन्तु युरोप के अन्य राज्यों के जातीय आन्दो 
लनां में सहायता देनेवाला पामस्टन अपने देश के इस प्रकार 
के आन्दोलनों को सदा दबाने का प्रयत्न करता रहा Bi sud 


मन्त्रित्व काल में ईंगलेण्ड के सुधारवादियों की एक न चली 


और पालिमेण्ट के सुधार का दुखरा नियम उसकी सृत्यु के कहीं 


| दो वषे बाद स्वीकृत हो सका । उसका सत था कि eave की 
| पालिमेण्ट का जो कुछ सुधार पहले नियम के अनुसार दो चका 
| है, वह बहुत काफी है और जनता को इससे अधिक राजनीतिक 
| अधिकार मिलना ठीक नहीं है । 


पामस्ट॑न के कार्यों की आलोचना--दस वर्ष प्रधान मन्त्री 


| रहने के बाद सन्‌ १८६५ में Té पामस्टंन की सत्यु हुई । 
| शासन काये में वह अपने सहकारियों की अनुमति की बहुत कम 
| परवाह करता था; और कमी कभी रानी विक्टोरिया तक को 
| भपनी कारवाइ का पता न लगने देता था। इसी कारण सन्‌ 
PR पोज कल ह ee 
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१८५१ में रानी ने उसे “परराष्ट्र विभाग छे अनमी”? के पद्‌ से 
इटा दिया था; परन्तु “क्रीमिया के युद्ध छ fees ही रानी को 
पूर्वीय समस्या के इस ज्ञाता की फिर HIST पड़ी और 
चह “प्रधान मन्त्री” बना दिया गया । area फी पूर्वीय" 
नीति ने रूसियों के मन्सबे सफल न होने दिये; आर उसके युरो 
योय राज्यों के जातीय आन्दोलनों का समथन करने फे कारण इंग- | 
J का यश देशान्तरोंमें खब फैल गया । «neg ही के मन्त्रि 
काल में “भारतवर्ष का गदर” ( The Indian Mutiny, 
857) हुआ; और इसी योग्य राजनीतिक्ष ने ब्रिटिश साम्रा 
के इस बहुमूल्य भाग को ST जो के हाथ से निकलने से बचाया | 


` ( ७) मिस्र तथां सूडान 


मिस्र का टर्की के आधिपत्य से खतन्ञ दोन! (१८६२) 
fra पहले टर्की के साम्राज्य का एक भाग था। टर्की के सुलतान की 
ओर से वहाँ एक वाइसराय शासन.करता atl AU 
मुहम्मद अली (Viceroy Mohammad Ali) अपनेको मित 
का स्वतन्त्र राजा बनाने के उपाय सोचने लगा और भौं 
| धीरे उसने ' अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारम्भ किया । सन्‌ १८११ 

में मुहम्मद अली ने सीरिया (Syria) पर अपना अधिकार E 
लिया ओर एक बहुत बढी सेना लेकर सुलतान की quii 
कान्सटेन्टीनोपू (Constan tinople) पर आक्रमण कर | 
ऐसे संकट के समय figa टर्की का; साथ दिया ओर 
-सुहम्मद अली को ऐसी बुरी तरह से परास्त किया कि बेचारा हि | 
देश को. भाग. गया.और सीरिया पर. फिर टर्की के सुलतान 
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k maea Onna कक क्म कल tee EME, 
| अधिकार ES हो रया । परन्तु मिस्र में मुहम्मद अली की 
| शक्ति बराबर बडो रही और उसने घोषणा कर दी कि सें टर्की 
| के सुलतान का ugana नहीं हूँ, बल्कि सिख देश का खतन्त्र 
| शासक ai sai उत्तराधिकारी KA पाशा ( Ismail 
Pasha ) ये खय १८६३ में “ada” ( Khedive ) को 
| उपाधि wr aca, जिस नाम से मिस्र के प्राचीन राजा 
| पुकारे जाते थे : इस प्रकार अब सिस्र देश में एक स्वतन्त्र राज्य 
| स्थापित हो गया | 
| मिर मे dia तथा कार्ल का हस्तक्षेप--मिस्र के पास 
| हो “लाल सागर” तथा “रूस सागर” के बीच में “स्वेज नहर” 
(Suez Canal ) खुल जाने से इस देश का ब्रिटेन तथा फ्रान्स 
से घनिष्ट सम्बन्ध होने लगा । अब तक युरोप से एशिया जाने- 
वाले जहाजों को केप आफ शुड दोप को राह से अफ्रिका का 
चक्कर लगा कर जाना पड़ता था; परन्तु इस नहर के खुल जाने 
| से लाल सागर तथा रूम सागर होकर जहाज ले जाने का 
Bile हो गया । Aq नहर एक फ्रेंच कम्पनी ने बनाई थी; 
“परन्तु मित्र की सरकार ने भी उस कम्पनी के हिस्से खरीदे थे । 
इस्माइल पाशा के समय में मिस की सरकार .का व्यय इतना 
चढ़े गया कि उसे फ्रान्ख ओर fea से ऋण लेना पड़ा । इस्मा- 
| NW पाशा को स्वेज कम्पनी के हित्से भी बेच देने पढ़े Dun 
प्रधान मन्त्री -डिसरायले. ( Disraeli) ने इस अवसर d 
णाम उठाकर सब हिस्से खरीद लिये; परन्तु फिर मी मिश्र 
कौ सरकार फ्रान्स तथा ब्रिटेन का ऋण न-चुका सकी और सन्‌ 
BOE उसे:-यंह स्वीकृत;करने के. लिए बाध्य होता पडा कि 
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ब्रिटेन और फ्रान्स को अपना ऋण' वसूल करने के लिए मिस्र के 
आथिक विभाग की देखभाल करने का अधिकार है । 
भित्र पर ब्रिटेन का आधिपत्य--( १८८२ )--विदेशी 
जातियों के इस हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए Ra में अरबी 
पाशा ( Arabi Pasha) नामक एक सेलिक - अफसर के 
नेतृत्व में एक भयंकर आन्दोलन उठा । अरबी पारश ने विदेशियों 
को भगाना शुरू किया | यह समाचार पाकर sea तथा ब्रिटेन 
में बड़ी सनसनी फेली; परन्तु फ्रान्स ने इस रूम्बन्ध सें कुछ 
भी न किया और मिस के आन्दोलन को दबाने का भार पूण 
तया ब्रिटेन को ही उठोना पड़ा | परिणाम ag हुआ कि अंग्रेजों 
ने अरबी पाशा की सेना को परास्त किया और सनू १८८२ में | 
fra की सरकार को त्रिटेन का आधिपत्य (British Protect 
orate over Egypt ) स्वीकृत करना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
“ada” बस नाम मात्र को ही मिस्र को राजा रह गया भार 
देरा का शासन वास्तव में अँग्रेजी कॉन्सल जेनरल ( Consul 
General ) लाडे क्रोमर ( Lord Cromer ) के हाथ à 
भा गया । 
सूडान का विद्रोह--इससे कुछ वर्ष पहले fue के wu तै 
सूडान (Soudan) देश पर अपना अधिकार जमा लिया थीं! 
सन्‌ १८८३ में सूडानवालों ने मिस सरकार के विरुद्ध AAE N 
दिया । इस विद्रोह का नेता एक जोशीला मुसलमान था जो अपने भार 
को इसूलाम का नया नबी,मेददी (Prophet Mahdi) कहता 
भिखरसरकार पर अपना आधिपत्य होने के कारण निटेन ने 
` गॉन (General Gordon ) को य g शान्तं 
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युद्ध में मारा गया । इसके बाद कुछ वर्ष तक सूडान मिस्र राज्य 
IR रहा; TG सन्‌ १८९८ में लॉडेकिचनर (Lord Kitch- 
ner) ने सूडानधालों को आमडरमेन ( Omdurman) के 
बुद्ध में परास्त किया; और इसके परिणाम स्वरूप सडान से 
ब्रिटेन भोर fre छा संयुक्त शासन स्थापित हो गया । ` 
मिस्र का इर्तसाव स्वतन्त्र राज्य (१३२२)-सन्‌ १८८२ 
से मिस्र पर अमेजां का बराबर आधिपत्य ter नाम फे लिए 
“ata” सिख का राजा होता था; परन्तु समस्त शासन कार्य 
का संचालन अंग्रेजी कोन्सल जेनरल करता था । सन्‌ १९१४ में 
युरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर जब . मिस्र के “खदीव” 
Kara हिल्मी ( Abbas Hilmi) ने ब्रिटन के शत्र टर्की 
का साथ दिया, तब ब्रिटेन ने उसे राज-सिंहासन से हटा कर 
We चचा हुसेन कमाल ( Hussein Kamal) को मिस 
का सुलतान ( Sultan of Egypt ) बनाया; और साथ 
ही अपना आधिपत्य और अधिक दृढ़ करने के लिए कॉन्सल 
बेरल के स्थान पर एक हाई कमिश्नर ( High Commi: 
Siner ) मिस के शासन को देखभाल करने के लिए 
"ew किया । हुसेन कमाल बस नाम मात्र का ही सुलतान 
था युद्ध काल में fug का शासन वास्तव में अंग्रेजों के हो 
हेय में रहा । परन्तु युद्ध समाप्त होने पर सन्‌ १९२० में free 
| मिस के सुलतान को यथेष्ट अधिकार d दिये । इसक NIS 
भ्‌ १९२२ की सन्धि के अनुसार त्रिटिश सरकार ने मिस 
| अपना सम्बन्ध, Kasar. doo HE ०/ सुलतान 


IRAN | परन्तु बहू प्रयत्न सफल नहो सका औरगोउन स्वयं 
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(The Sultan) fra, का स्वतन्त्र राजा दै और उसको प्रजा 
aer नदी की उपजाऊ घाटी में खुब फल फूल रही BI 


( ५) डिस्रायले और sasa 


डिसरायले और ग्लेडस्टन--पामस्टन कै TI क बाद 
ब्रिटेन के राजनीतिक चेत्र में दो प्रसिद्ध राजनी ठिक .का प्रवेश 
होता है--एक डिस्रायले ( Benjamin Disraeli) भोर 
दूसरा asa ( William Ewart Gisdstone ) | इन 
दोनों के राजनीतिक सिद्धान्त एक दूसरे के विपरीत थे भोर 
इन दोनों में मन्त्री मण्डल के नेता होने के लिए GA मुकाबला 
रहा । कभी एक ओर कमी दूसरे की विजय हुई । कितने ही 
वर्षां तक यही दोनों व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में मुकाबले के 
नेता रहे । 

ग्लेडस्टन का पहला मन्त्रिस्व ( १८६८-१८७४ )---लै 

स्टन पहली बार सन्‌ १८६८ में प्रधान मन्त्री हुआ | वह पहल 
कन्सरवेटिव दल में था ओर रॉबटे पील का अनुयायी था; परत 
धीरे धीरे विचारों. में परिवतेन होने के कारण वह V 
लिबरल (Liberal) हो गया | ag अपनी वक्तृत्व शक्ति के हिय 
प्रसिद्ध है और उसका लोकसभा में बड़ा प्रभाव था | उसके पर्द 
मन्त्रित्व काल में बहुत से सुधार हुए । एजुकेशन एक्ट# (EU 
cation Act ) जिसने शिक्षा विभाग का इतना सुधार 
ओर Ane एक्ट + (Ballot Act) जिससे गुप्त रूप चे 


® देखो पृष्ठ ८३ | 
T देखो 
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eee 
| देने को प्रणाली छ TEA हुआ; इसी काल में स्त्रीकृत हुए घे, । 
| masa VAs जनता का असन्तोष शान्त करने के लिए 
| mated ने बहा के प्रोटेस्टेर्ट चचे को सहायता देना बन्द कर 
| दिया ( Dis-estahlishment of theIrish Church): और 
| देश के किसान छी शिकायतें दूर करने का भी प्रयत्न किया । 
| परन्तु आयरलेए निवारी केवल इतने से कमी सन्तुष्ट न हो 
। सकते थे । 
इसी समय शुरोप में एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ जो “फ्रान्स 
| तथा जमनी का युद्ध” (Franco-German War, 7870-77) 
| के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध के परिणाम खरूप नेपोलियन 
तृतीय को, जो फ्रान्स का सम्राट्‌ हो गया था, त्यागपत्र देना पड़ा; 
भोर फ्रान्स में प्रजातन्त्र राज्य ( The French Republic ) 
| स्थापित हो गया जो अब तक चला भाता है। जमनी में सब 
| छोटी Raai ने प्रशा के राजा विलियम को अपना सम्राट्‌ 
| खीकार किया और इस प्रकार “saa साम्राज्य” ( German 
| Empire ) का प्रारम्भ हुआ, जो युरोपीय महायुद्ध के समय 
तक विद्यमान था । ग्लैडस्टन के नेतृत्व में ईँगलेण्ड ने इस युद्ध 
| में कोई सहायता नहों की थी; इसलिए डिसरायले ने उसे यह 
कह कर बदनाम करना शुरू किया कि उसकी शान्तिप्रिय नीति 
| के कारण युरोपीय राजनीतिक क्षेत्र मे इँगलेण्ड की हि स्थिति 
AT जायगी । सन्‌ १८७४ के चुनाव में ग्लैडस्टन के समर्थकों को 
संख्या बहुत कम रह गई, इसलिए sa प्रधान मन्त्री | के aa 
burca देना पड़ा...  . अ | if 
._, डिसरायले ( लॉड sama) का मब्त्रित्त ( {coos 
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PNR ०००८ रहिन A2 ks 


a | M 

१८८० )--ग्लेडस्टन के इंस पतन के बाद डिस्रायले Dis 
raeli, Karl of Beaconsfleld ) प्रधान अन्ती gem! वह 
यहूदी था और उसने राजनीतिक विषयों पर mU विचार उप. 
न्यास रूप में प्रकाशित करके खुब यश आप्त फर लिया था। 


वेकन्लफोल्ड 

फहा जाता हे--“यदि लोग गलेडस्टन की ओर उसकी 
राखि के कारेण भाकित होते थे, तो डिस्रायले की ओर लोग 
के आकर्षित होने का कारण उसके महान विचार थे।” की” 
के frs eds के, समय असने aah खत 


wat विज्दोरिया १२१ 


II पकडी remem e ea ळक a tr 
| व्यापार नीति” झा उड़े जोरों खे विरोध किया था। उस समय 
वह कन्सरवेटिद एल ( Conservatives ) का नेता था; परन्तु 
फिर भी वह yak पक्त का विरोधी त था। सन १८६७ में 
“पालिमेण्ट के सुधार के दूसरे नियम” ( Second Reform 
Act ) के लिए उसी दे प्रस्ताव उपस्थित किया था । 

डिस्रायले के सन्त्रित्व काज्ञ की सब से प्रसिद्ध घटना “बाल- 
| -कन युद्ध ” enu रूस और टर्की की लड़ाई है जिसके विषय में 
इम “पूर्वीय समस्या? ( Eastern Question ) का विवेचन 
करते हुए लिख आये हैं #। डिस्रायन्ने ने रूस पर दबाव डालकर 
टर्की के प्रश्‍न का समस्त युरोपीय राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा 
'निपटारा कराया। बिन की सन्धि ( Treaty of Berlin} 
878 ) के agait cat के साम्राज्य के कई प्रान्त स्वतन्त्र हो 
जाने के कारण Gael की शक्ति तो अवश्य कम हो गई, परन्तु 
रुसवाले इससे कोई लाभ न उठा सके । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन 
को साइप्रस (Cyprus) द्वीप मिल गया जिससे त्रिटिश साम्राज्य 
के एशियाई भाग की रक्षा के काय में बड़ा सुभीता हो गया। 
| डिस्रायले ही ने इस्माइल पाशा से स्वेज कम्पनी ( Suez 
| Company ) के हिस्से खरीद कर मिस्र देश पर ब्रिटिश आधि- 
| xa ( British Protectorate over Egypt) की नाव 
| डालो थी †। डिसरायले की टर्की को रूख के पंजे से बचाने की नीति 
| का स्लैडस्टन ने विरोध किया | इस समय इसाई प्रान्तों के सताने- 
क DN प 
. ७ देखो पृष्ठ ११०॥ | 


देखो i 
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LL पी णी?) 
वाले मुसलमान तुका के प्रति इं गलेएड, की सहानुभूति न qc 
के कारण सन्‌ १८८० के चुनाव में डिलरायले फे ७न्सरवेटिब दत 
की हार हुई । डिस्रायले को त्यागपत्र देना सडा और इसके एक 
ही वषं बाद वह परलोक सिधारा | | 
Weed का पुनः प्रधान मन्त्री ugue क | 
पतन के बाद लिबरल दल का नेता ग्लेडस्टन पुनः शक्तिमान होकर C 
प्रधान मन्त्री हो गया । इस बार वह Gu १८८० से १८८५ 
तक ; प्रधान मन्त्री रहा । उसके इस दूसरे सन्सजित्व काल में. | 
“पालिमेण्ट के सुधार का तीसरा नियम” (Third Reform 
Act ) स्वीकृत हुआ । सन्‌ १८८५ में अपनी शान्तिप्रिय परराष्ट्र 
नीति के कारण उसे फिर त्यागपत्र देना पड़ा; परन्तु शीघ्र ही 
बह पुनः शक्तिमान्‌ होकर तीसरी बार प्रधान मन्त्री gemi इस वार 
उसने “आयरलेण्ड के सराच्य” ( Irish Home Rule Bill) 
का प्रस्ताव उपस्थित किया; परन्तु उसके अस्वीकृत हो जाने के 
कारण उसे फिर त्यागपत्र देना पड़ा। सन्‌ १८९२ में ग्लैडाटन 
चौथी बार प्रधान मन्त्री हुआ; परन्तु उसके आयरलैण्ड को खराय 
दिलाने के पक्षपाती होने के कारण खयं उसी के दल में फूट पढ़ _ 
गई थी | इस प्रकार सन्‌ १८९४ में उसका चौथा तथा अन्तिम | 
मन्त्रित्व काल मी समाप्हुझा ` | 
; ग्लेडस्टन की परराष्ट्र नीति-ग्लेडस्टन युद्ध से बहुत व 
राता था । उसका मत था कि जहाँ तक दो सके, युद्ध से १ 
जाय और सावाराष्ट्रीय ant का आपस में सममौता क्र 
निपटारा कर लिया जाय। “फ्रान्स और जर्मनी के युद्ध? (Fran | 
German War) में वह किसी ओर से भी सम्मिलित ने ह 
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| जहाज दक्षिणी रियासतों की सहायता के लिए बन्ना, था;.. 
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ग्लैडस्टन तुरन्त संयुक्त अमेरिकन” 


कर उत्तरी रियासतों को बहुत हानि” 


अहारानी विक्टोरिथा 
| इंगलेण्ड 
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ow 


पना ० 
कारण जिन रियासतों की हानि हुई थी, उन्हें .उसके qu 
रुपया. चुका दिया । | 

अपने दूसरे मन्त्रित्व काल में उसने ea अफ्रिका 
- बोभर जाति से, जो fea के आधिपत्य के विरुद्ध युद्ध कर. 
_ रही थी, सन्धि कर ली और उसके टद्रान्सवाल प्रजातंत्र राज | 
(Boer Republic of Transyàl) को Sesaat स्वीकृत कर 
ली fia देश में अरबी पाशा के विदेशियों के विरुद्ध emm 
को शान्त करने में ग्लेडरटन अवश्य सफल रहा; भौर मिस्र पर 
ब्रिटेन का आधिपत्य (British Protectorate over Egypt) 
| स्थापित हो गया । परन्तु वह सडान का विद्रोह न दबा सका और 
उसकी भेजी हुई अंग्रेजी सेना का अफसर जनरल गाँडेन सबं | 
asia में मारा गया | 
ग्लैडस्टन की शान्तिप्रिय नीति से सब से बड़ां भय यह 
था कि ब्रिटेन का सावराष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ भी मालन रद्द जाया; 
ओर उसके सब मामलों में समझौता करने के लिए तैयार À 
जाने खरे अन्य राष्ट्र शायद्‌ यह समझने लगेंगे कि ब्रिटेन को अपने 
शक्ति पर भरोसा नहीं हे । ग्लेडस्टन की परराष्ट्र नीति से देश 
वासी सन्तुष्ट न थे, इसी कारण उसे अपने पहले और दूस 
-अन्त्त्व से त्यागपत्र देना पड़ा था | 

ER ग्लहस्टन तथा आयरलेरड की समस्या- ग्लेडस्टन s 
THATS की समस्या ने भी wa परेशान किया । उसने 
मन्त्रि कोल में आयरलेण्ड की कैथोलिक जनता को सन्तु 
करने के लिए qué Tee चर्च को सरकारी सदय दै 


j 
Tawra था (Dis-establishment of the Irish : 


। महारानी शिक्टोरिया १२५: 


urch) और Surat की भी कुछ शिकायर्तें दूर करनेका प्रयत्न fur 
था परन्तु आयरलण्ड का जनता को सन्तुष्ट करना बहुत कठिन काम - 
था। आयररएड क पा नयन समाज (Fenian Society ने क्रान्ति- - 
| कारी उपायों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया था; और प्रसिद्ध 
| आयरिश नेता पायल ( Parnell) आयरलेण्ड तथा ब्रिटेन के . 
| संयोग को तोंड कर देश में स्वराज्य स्थापित करने के लिए आन्दो- 
| em कर रहा था । 

घीरे घोरे ग्लॅडस्टन ने भी समझ लिया कि स्वराज्य के बिना, 
आयरलेण्ड में शान्ति स्थापित करना असम्भव है । उसने दो बार 
आयरलेणड के स्वराज्य का प्रस्ताव (Irish Home Rule Bill) - 
उपस्थित किया; परन्तु वह दोनों बार अस्वीकृत हुआ और इसी 
कारण उसको अपने तीसरे और चौथे मन्त्रित्व से त्यागपत्र देना 
पड़ा था । ग्लैडध्टन का सत ठीक था | उसके प्रस्ताव के अस्वीकृत 
होने के कारण आयरलण्ड का आन्दोलन बढ़ता गया; और जैसा : 
कि आगे चल कर बतलाया जायगा, अन्त में खराज्य दे देने ही 
से आयरलैण्ड की समस्या का निपटारा हुआ । 

ग्लेडस्टन की स्वृत्यु तथा लिबरल दल का शक्तिदीन होना- - 
सन्‌ १८९५ में ग्लेडस्टन की मृत्यु gil उसके आयरलेण्ड को 
' खराउ्य देने के प्रस्ताव के कारण स्वयं उसके दल में फूट पड़ गई 
| यो । अब उसकी सत्यु के पश्चात्‌ जिबरल दल, जिसका वह नेता 
| था, स्पष्ट रूपः से दो भागो में विभक्त हो गया | उस का एक भाग 
| आयरलैंड को स्वराज्य देने का पक्षपाती दोने के कारण ' स्वराज्य- 
“(Home Ruler) कहलाने लगा; और दूसरा भाग जो आयर- 


| ates तथा ब्रिटेन-का संयोग quiae स्थापित रखना चाहता था, 
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= BERIT NSS YY YY NAS तिल Se Rr | 
` £संयोगवादी दल” (Unionists) के नाझ d प्रसिद्ध है। - 
. फट के कारण लिबरल दल शक्तिहीन हो गय और खन १९०६ 
.. तक उसकी यही हीन दशा बनी रही । 
यूनियनिस्ट दल का Irak ITALI दल के टूटने पर 
` देश का शासन काय “संयोगवाढी दल” { uie दल ) छे 
. हाथ में आया। इस दल का नेता लाड urere (Lord Salis: 
bury ) था और आयरलेण्ड को स्वराज्य देने के समस्त विरोधी 
“ इस दल में सम्मिलित थे। भहारानी विक्टोरिया के राजत्व कात 
के शेष भाग में मन्त्री मंडल का संचालन इसी दल के द्वार 


“होता था। 


| ` सुख्य मुख्य तिथियां 
_ सन्‌ १८३७--महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक | 
is । १८३० १८५१--पामस्टंन, परराष्ट्र विभाग se wel 
» १८४१--१८४६--राबट पील का मन्त्रित्व। | 
yi a १८४६ काने लॉ का अंत । | 
६" y १८५४--१८५६--क्रीमिया का युद्ध । 
५. -» १८५५--१८६५---पामस्टैन का मन्त्रित्व | 
टे doi ay १ ८५७-_भारपुक्रषः का; विद्रोह, । 
so १८4८--भारतवर्ष:का शासन ब्रिटिश uum के € 
BREMES C. में आता [....' - .` vn 
222५ १८६६८--१८७४--उलेडल्टन का, पहला मन्त्रि | 
IS 5» $८७४-१८८१-०डिसँरायले का Aa is. *' 
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आदारता विकरोरिया | १२७ 


ALA BLN NASA aa Sir ET 


सन्‌ १८७७--विकटोरिया का “आरतवर्ष की महारानी” की 
Sole धारण करना | 
n १८७७-१८७८--बालकन युद्ध (टको और रूस का युद्ध ।) 
y १८८०-१८८५--श्लैडस्टन, का दूसरा सन्त्रित्व । 
p १८४९-सिस्ध पर ब्रिटेन का आधिपत्य | 
p १८८४६-ग्हेडस्टन का तीसरा संत्रित्व । 
oy १८८६-१६८९२--लाडं सालिस्वरी तथा यूनियनिस्ट दल 


I 
d — 


का शासन | 

.„ १८३२-१८९४---ग्लैडस्टन का चौथा तथा अन्तिम 
सन्त्रित्व | 

११ १८९५-१९०१--लाँड सालिस्थरी का पुनः प्रधान 
मंत्री होना | 


a १९०१--महारांची विक्टोरिया की सत्यु | 
» १९२२--मिस की पूण खतंत्रता | 


क कळे 
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` नवा पारिच्छेद 
LINA 
ब्रिटिश साम्राज्य के Saez RENT 


satadt शताब्दो में उपनिवेशों की उन्नति--5न्नोसवों 
शताब्दी वतेमान ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का काल माग 
जाता है । जाज तृतीय के राजत्व-काल में अमेरिका के उपनिवेश 
के स्वतन्त्र हो जाने से इंगलेरड को बहुत धक्का पहुँचा था; AT 
उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत से नये उपनिवेश स्थापित हो जारे 
के कारण वह हानि पूरी हो गई । सन्‌ १८१५ सें नेपोलियन भै. 
पराजय के पश्चात्‌ अंग्रेजों को दक्षिण अफ्रिका में केप Maa 
(Cape Colony), मारतवष के दक्षिण का लंका द्वीप (Ceylon) 
तथा मॉरीशघ (Mauritius), गाइना (Guiana) आदि W 
हुए। इसके बाद केनाडा (Canada), आस्ट्रेलिया (Australie) | 
तथा दक्षिण अफ्रिका (South africa) में उपनिविशों के F 
तथा उनके पारस्परिक संघटन के द्वारा adaa त्रिटिश सार 
के “स्वतन्त्र प्रदेशों” ( Self-Governing Dominions | | 
को स्थापना हुई । उन्नीसवीं शताब्दी की इस ओपनिवेशिक A 
के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य आजकल भूमण्डल 


भग चौथाई भाग में San 


आ 
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(१) कैनाडा तथा न्यूफाउणड लैर 


कनोडा का दो भागा मे विभक्त होना ( १७९१ )--कैनाडा 
| में पहले फ्राल्लीसियों के उपनिवेश थे; परन्तु जैसा कि gu 
वतला चुके है, सन्‌ १७६३ में umafüs युद्ध के पश्चात ये सब 
| उपनिवेश अँम्रेजो के अधीन aati “अमेरिकन संयुक्त 
। | राज्य, ( United States of America ) की स्थापना के 
| बाद बहुत से अंभ्रेज दक्षिण से जांकर कैनाडा में बसने लगे 
| थोर इस प्रकार धीरे धीरे वहाँ अँग्रेजों तथा फ्रान्सीसियों की 
| जनसंख्या लगभग आधी आधी दो गई। केनाडा के dw 
| अधिकतर प्रोटेस्टेण्ट थे; परन्तु वहाँ के फ्रान्सीसी कट्टर केथो- 
। तिक थे; ओर इस धार्मिक मतभेद के कारण दोनों में पारस्परिक 
| सहानुभूति न हो सक्ती । दोनों में प्रायः mast रहने 
| Wl ऐसी अवस्था में सन्‌ १७९१ में पिट ने केनाडा को दो 
| शरान्ता में विभक्त कर Rar एक पश्चिमी कैनाडा ( Upper 
| Canada ) जिसमें अधिकांश प्रोटेस्टेण्ट अंग्रेज बसे हुए थे; 
| भोर दूसरा पूर्वीय केनाडा ( Lower Canada ) जिसके 
| अधिकांश निवासी कैथोलिक फ्रान्सीसी थे । दोनो प्रान्तों के 
त्तिए ब्रिटिश सम्राट की ओर से अलग अलग गवनर नियुक्त 
होकर आते थे और दोनों में चने हुए सदस्यों की छोटी छोटी 
भी होती थीं । 
। केनाडा को खराज्य (१८४०)--इस के कुछ वषे बाद कैनाडा 
| $ दोनों प्रान्तों के निवासियों में यह लहर फैली कि हम को अपना 
| सेन खयं करने का अधिकार मिल जाना चाहिए । सन्‌ 
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ESA ANN NT 


ns TY 


EO AISI Ara X — 
१८३७ में रानी विक्टोरिया के राज्याभिषक के थोडे दी f 
बाद कैनाडावार्लो का आन्दोलन इतना बढ़ गया कि Smg 
क प्रधान मन्त्री रॉबटे पील ने कहा--“शीध दी त्रिटेन के समस | 
उपनिवेशो में आयरलेएड की भाँति भयंकर अशान्ति रहने लगेगी”! 
Ta समय ate डरहम ( Lord Durham ) को केना 
की स्थिति सँगालने के लिए भेजा गया। उसकी रिपोट; | 
अनुसार सन्‌ १८४० मैं केनाडा के दोनों प्रान्त मिला दिये गये 
और शासन कार्य का संचालन ऐसे मन्त्रियो द्वारा होने ला, 
जो अपनी नीति के लिए देश की चनी हुईं कोन्खिल के सम्मुख 
उत्तरदायी होते थे । इस प्रकार कैनाडा में fea की ow 
“afama शासन” ( Cabinet Government ) 9 
स्थापना हो गई | 

वर्तमान “कैनाडा का संयुक्त तथा स्वतंत्र राज्य” (१:९५ 
धीरे धीरे केताडा के निवासियों में पारस्परिक सहानुभूति ब 
गई और केथोलिक फ्रान्सीसी तथा प्रोटेस्टेर्ट अँग्रेज मिलर 
शान्तिपू्ेक रहना सीख गये | सन्‌ १८६७ सें उत्तरी गा | 
के अन्य ब्रिटिश उपनिवेश भी कैनाडा में मिला दिये गये “|. 
इस प्रकार वत्तेमान “कैनाडा के संयुक्त तथा स्वर | 

(Self Governing Federal Dominion of Canah | 
का प्रारम्भ हुआ । अलग अलग उपनिवेशों का स्वरा" ' M. | 
रहा; और आजकल वे अपना ep प्रबन्ध पथक रू > | 
तन्त्रतापूवक करते हैं । इसके अतिरिक्त समस्त masi : < | 

रूप से शासन के लिए उपनिवेशो के प्रतिनिधियों की | 3 
न्सिल हैं, जिनके कैनाडा के मन्त्री अपनी नीति | 
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उत्तरदायी हैं । केलाडा का गवर्नर जनरल तथा अलग अलग उप- 
| feat के गबनर निटिश सम्राट्‌ की ओर से नियुक्त किये जाते हैं | 
| कचाडा क पाण ही न्यूफाउण्डलेण्ड दीप ( Newfound 
land ) दै । इवे भी स्वराज्य मिला हुआ है; परन्तु यह कैनाडा 
| के संयुक्त राज्य में सम्मिलित नहीं हे । 


( २) ऑस्ट्रिया तथा न्यूज़ीलोए्ड 


| आस्ट्रेलिया के उपनिवेश की स्थापना--ऑस्ट्रेलिया तथा 
| adat का कप्तान कुक ( Captain Cook ) ने लगभग 
| सब्‌ १७७० सं पता लगाया था। आस्ट्रेलिया पहले बिलकुल 
SHS देश सममा जाता था ओर बहुत दिनों तक वहाँ ब्रिटेन के 
केवल आजन्म a Rai ही की बस्ती ( British Convict 
| Settlement ) रही | परन्तु खोने की खानों का पता लगने 
तथा ऊन के व्यापार के RNA से इस देश का महत्व बढ़ने लगा 
भौर सन्‌ १८२१ में यहाँ कैदियों के अतिरिक्त अन्य ds 
को भी बसने की आज्ञा दे दी गई | इसके बाद सन्‌ १८४० में 
| का यहाँ भेजना बिलकुल बन्द कर दिया गया; ओर 
| अब आस्ट्रेलिया में सुन्दर उपनिवेश दिखाई देने लगे। इनमें 
| से दो मुख्य हें--न्यू साउथ Sea ( New South Wales ) 
| जिसको राजधानी आजकल खिडनी (Sydney) है; और 
| विक्टोरिया (Victoria) जिसका ga नगर मेलबोन 
(Melbourne) है | 
| वतमान “आस्ट्रेलिया का संयुक्त तथा Wee राज्य-- 
| भास्ट्रेलिया के उपनिवेशों को. भी. धीरे धीरे स्वराज्य मिल गया; 


dert m p 


3 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३२ ` इँग्लेरड का इतिहास 


RSIS e A 
और सन १८५० तक यहाँ कोई ऐसा उपनिवेश न रहा जिसके 
निवासियों को अपना गृह्य प्रबन्ध स्वतन्त्रतापूतक करते का aly 
कार न हो | इसके बाद सन्‌ १९०० में ये सब उपनिवेश आपत 
में मिला दिये गये और इस प्रकार वर्तमान “आस्ट्रेलिया के संयु 
तथा स्वतन्त्र राज्य” ( Self Governing Federal Do 
minion of Australia ) का प्रारम्भ हुआ । marah 
माँति आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों को भी प्रथक्‌ रूप से स्वराज 
मिला हुआ है; और समस्त आस्ट्रेलिया के खंयुक्त शासन का | 
संचालन भी कैनाडा के संयुक्त राज्य की ही भाँति dadi 
आस्ट्रेलिया से लगभग सो मील की दूरी पर न्यूज्ञीलण्ड (Ner 
zealand) द्वीप हे | इसे भी स्वराज्य मिला हुआ हे, परन्तु र 
आस्ट्रेलिया के संयुक्त राज्य में सम्मिलित नहीं है । | 


(३ ) दक्षिण अफ्रिका 


दक्षिण अफ्रिका के उपनिवेशों की स्थापना- पती 
शताब्दी के अन्त में अफ्रिका की केप आफू गुड होप से हाई 
पुतंगालवालों ने युरोप से भारतवष के लिए रास्ता ढूँढ निक 
या । सन्‌ १६५१ में इच लोगों ने यहाँ केप कालोनी ( 0 
Colony ) नामक उपनिवेश स्थापित किया; और उसमें Tt 
वाले डच लोग धीरे धीरे बोअर ( Boer ) कहलाने लगे 
१८१५ d वाटरल के युद्ध के बाद केप कालोनी AAT के 
| हो गई | सन्‌ १८३३ में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य 
भाँति यहाँ भी दास व्यापार की सना्दी कर दीं गई | बीअर 


| के () d NES 0१८ स्‌ होते थे; इसलिए (दास, Dou 


ब्रिटिश साम्राज्य के CATT प्रदेश १३३ 


~ 
डी जाने पर वे केप कालोनी छोड़ कर नेटाल ( Natal ) में जा 
बसे जव नेटाल को भी अँग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, 
तब बोअर लोगों ने वहाँ भी रहना पसन्द न किया; और आगे 
बढ़कर उन्होंने ट्रान्सवांल ( Transval ) तथा aka फ्री 
स्टेट ( Orange Free State ) नामक अपने दो अलग स्वतन्त्र 
हपतिवेश स्थापित कर लिये । 

| प्रथम tee युद्ध ( १८७७-१८८१ )--इसी समय बोअर 

- eii को ट्रान्सवाल उपनिवेश में खोने छी खानों का पता लगा 
ओर सोने के लालच से बहुत से विदेशी वहाँ जाकर बसने लगे। 

बोअरो ने इन विदेशियों ( Uitlanders ) के साथ बड़ा बुरा 

व्यवहार किया; ओर उनके वहाँ बसने तथा सोने की खाने खोदने 

| में तरह तरह की बाधाएँ डालना चाहा । अँमेजो ने विदेशियों का 
प्त लेकर बोअरों के विरुद्ध युद्ध ठान दिया और सन्‌ १८७७ में 

HAUNT को अपने अधीन कर लिया । परन्तु शीघ्र ही ट्रान्स- 

वाल में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और अंग्रेजों की भेजी हुई सेना 

को बोअरों ने मेजूबा पहाड़ी (Majuba Hill) पर बुरी तरह से 

| गस्त किया । ऐसी अवस्था में सन्‌ १८८१ में अंग्र ज द्रान्सवाल 
| | फो स्वतन्त्र कर देने के लिए बाध्य हुए; ओर उनका वोअरों के इस 
| उपनिवेश को अपने अधीन करने का प्रयत्न विफल रद्वा | 

| द्वितीय वोर युद्ध ( १८९९--१९०२ )--धीरे धीरे सोने 
| शी खानां के कारण ट्रान्सवाल की ख्याति बढ़ती गई और विदेशी 
| पहों अधिक संख्या में आकर वसने लगे । बोअरों का इन विदे- 
| Rai के प्रति वही बुरा बरताव जारी रहा; इसलिए अंग्रेजों ने 
KE बार फिर विदेशियों का पक्ष लेकर Tet के विरुद्ध युद्ध 
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किया | पहले कुछ दिनों तक ST जो की बरावर हार होती. गई, | 
और सन्‌ १८९९ में जेंम्सन (Jameson) का ट्रान्सवाल पर 
आक्रमण बिलकुल विफल रहा । परन्तु लॉड रॉबटे,स s (Lon 
Roberts) के अँग्रेजी सेना के सेनापति हो जाने पर अंग्रेजों 
की विजय होने लगी | रॉबटस ने बोअरों के दोनों उपनित्रेशो 
( ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज फ्री स्टेट ) के मुख्य नगरां व्लूमफॉनेर 
( Bloemfontein) तथा प्रिटोरिया ( Pretoria ) पर | 
अपना अधिकार जमा लिया । इसके बाद्‌ चोअरों को युद्ध 
जारी रखने का साहस न रहा । रॉबट स के विज्ञायत लोट जाने | 
पर लाडे किचनर ( Lord Kitchner ) दक्षिण अफ्रिका को. 
प्रजी सेना का सेनापति हुआ; और सन्‌ १९०२ में tad | 
को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकृत करनी पडी । इस युद्ध के 
परिणाम स्वरूप बोअरां के दोनों उपनिवेश, ट्रान्सवाल तथा औँ 
रेंज फ्री स्टेट, त्रिटिश राज्य में मिला लिये गये । केप कॉलोनी 
तथा नेटाल में पहले ही से अंग्रेजों का राज्य था । अब इन दोनों 
बोअर उपनिवेशों के भी मिल जाने से समस्त दक्षिण भरिण 
अग्रेजों के अधीन हो गया | | 
वर्तमान “दक्षिण अफ्रिका का संयुक्त तथा खतन्त्र राज्य | 
( १९०९ )--कैनाडा तथा आस्ट्रेलिया की भाँति दक्षिण अमिश 
के उपनिवेशों को भी सन्‌ १९०६ में स्वराज्य दे दिया M E 
इसके बाद सन्‌ १९०९ में चारो उपनिवेशों को मिला दिया Ta | 


w ९ बेडेन w = M — ——— 5. i | 
छै wg वढी रॉबट स dew पॉवेळ (Roberts Baden Powe | ' 
है जिसने वर्तमान “चर शिक्षा” (Scout Movement) की “7 | । 


की ¢ a 
की । “चर शिक्षा” का प्रारम्भ द्वितीय बोअर युद्ध ही के काल में हु 
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` और इस प्रकार वर्तमान “दक्षिण अफ्रिका के संयुक्त तथा स्वतन्त्र 
राज्य” (Self-Governing Federal Dominion of South 
| Africa) का प्रारम्भ हुआ । चारो उपनिवेशों को प्रथक्‌ रूप खे 
usa मिला हुआ है; और उन चारों के संयुक्त शासन का संचालन 
कैनाडा तथा आस्ट्रेलिया के संयुक्त राज्य के ढंग पर होता है । 
अपने उपनिवेशों सं स्वराज्य होने के कारण बोअर लोग 
अब बिलकुल सन्तुष्ट हें । उनके सन्तुष्ट होने का सब से बड़ा 
प्रमाण यह है कि लुइस बोथा (Louis Botha) ने, जो द्वितीय 
बोअर युद्ध में बोअर सेना का सेनापति था, बहुत Suspe 
| “संयुक्त दक्षिण अफ्रिका” का प्रथम प्रधान अन्त्री होना स्वी- 
कृत किया था । 


( ७) “स्वतंत्र प्रदेशो” की शासन प्रणाली 


“यक्त तथा स्वतन्त्र राज्य” (Self-Governing Federal 
States )--कैनाडा, न्यूफाउण्डलैण्ड, MARN, न्यूजीलण्ड 
तथा दक्षिण अफ्रिका ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र प्रदेश” 
कहलाते हैं । इन सब की शासन प्रणाली बहुत कुळ एक ढंग 
की है | इन सब के अलग अलग उपनिवेशों को पथक्‌ रूप से 
` स्वराज्य मिला हुआ है और यहाँ के निवासी स्वतन्त्रतापूव क 
| अपना गृह्य प्रबन्ध करते हैं । प्रत्येक उपनिवेश में एक लेफ्टिनेण्ट 
` वनेर होता है; परन्तु वह स्वयं शासन काय में अधिक हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता । शासन काये वास्तव में fui के हाथ सें 
| होता है, जो चने हुए सदस्यों की काउन्सिल के सम्मुख उत्तरदायी 
| होतेहे | सपनिवेर्शो के संयुक्त रूप से शासन के लिए समस्त 
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उपनिवेशों के प्रतिनधियों की पालिमेण्ट होती Sl यह पालिमेणट 
ऐसे प्रश्नों पर विचार करती है जिनपे सब उपनिवेशों का सम्बन्ध 
हो । संयुक्त शासन का संचालन भो मंत्रियों su होता है, जो 
अपनी नीति के लिये उपनिवेशों को पालिमेण्ट के सम्मुख उत्तर 
दायी होते हैं । इस प्रकार “स्वतन्त्र प्रदेशों” तथा उनके अलग 
उपनिवेशों में ब्रिटेन को भाँति “सचिव-तत्र शासन” (Cabinet | 
Government ) स्थापित है | | 
ब्रिटेन का आधिपत्य- “स्वतन्त्र प्रदेशों? पर ब्रिटेन का 
आधिपत्य निम्नलिखित बातों से समझना चाहिए-- 
( १ ) “स्वतन्त्र प्रदेशों” की शासन प्रणाली न्रिडिश पालि. 
Ie की निघोरित की हुई हे ओर बिना उसकी सत्रीकृति के | 
में कोई परिवतन नहीं हो सकता | 


(3) प्रत्येक “स्वतन्त्र प्रदेश? ( Dominion) का 
TAA जनरल तथा उसक अलग अज्ञा उपनिवेशों के लेफिटनेण्ट 
गवनर ब्रिटिश सम्राट्‌ को ओर से नियुक्त कर के भेजे जाते है। 
परन्तु ये उपनिवेश स्वतन्त्र इसलिए सममे जाते हैं कि गवर 
जनरल तथा लेफ्टिनेएट गवनर स्वयं शासन काये में अधिक हस्त 
WT नहीं कर सकते | शासन कार्य का संचालन सन्त्रियों 30 
होता है, जो अपची नीति के लिए देश के प्रतिनिधियों के सम्मुख 
उत्तरदायी होते हैं | i 

( ३ ) “स्वतन्त्र प्रदेश” स्वयं अन्य राष्ट्रों से युद्ध तथा. 

ee NNR = | 
& ब्रिटिश पालिमेण्ट की भाँति इसके भी दो भाग होते हैं । 
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` सन्धि नहीं कर खकते | उनकी परराष्ट्र नीति ब्रिटिश सरकार ही 


निधोरित करती है । 

(GB) ब्रिटेन की प्रिवी काउन्सिल ( Privy Council ) 
ही समस्त त्रिटिश साप्नाज्य के लिए अन्तिम अपील की कचहरी 
है; ओर “स्वतन्त्र प्रदेशों? की अपीलें भी उसी के सम्मुख पेश 
होती हैं । 

( ५ ) “स्वतन्त्र प्रदेशों” के समस्त नियमों के लिए aga 
जनरल द्वारा ब्रिटिश सम्राट की अनुमति प्राप्त होना आवश्यक 
है; परन्तु ब्रिटेन की भाँति यहाँ की पालिमेणट के स्वीकृत किये 
हुए नियमों को शी सम्राट प्रायः कभी अस्वीकृत नहीं करता । 

( ६) “स्वतन्त्र प्रदेश” ब्रिटिश सम्राट के अधीन समभे 
जते हैं | वहाँ के mad में त्रिटेन के “यूनियन जैक”? का सम्मि- 
लित रहना आवश्यक है । वहाँ भी शासन कायं का संचालन 
ब्रिटिश सम्राट्‌ ही के नाम से होता है; भोर वहाँ के लिए भी 
समस्त उपाधियाँ आदि इसी प्रकार सम्राट. की ओर से दी जाती 
हैं, जिस प्रकार स्वयं ब्रिटिश dii À | 

इस्पीरयल rada ( १९२६)--त्रिटिश सांम्राज्य क 
समस्त भागों का पारस्परिक संघटन ठीक रखने के लिए समस्त 
“स्वतन्त्र प्रदेशों? तथा भारतवर्ष की सरकार के प्रतिनिधि तथा 


- ब्रिटेन के “मन्त्री मण्डल” के प्रधान कमचारी इम्पीरियल कान्फ- 
रेन्स ( Imperial Conference ) में सम्मिलित होकर 


साम्राज्य सम्बन्धी विषयों पर विचार करते हैँ | पिछली इभ्पी- 


रियल कान्फरेन्स ( १९२६ ) के निणय के अनुसार “स्वतन्त्र 


प्रदेशों” को भौर भी अधिक स्वतन्त्रता दे दी गई दै। अब 
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४ स्वतन्त्र प्रदेश” स्वयं अन्य राष्ट्रों से भी व्यवहार कर सकते 
हैं और त्रिटेन का उन पर. बस नाम मात्र ही आधिपत्य रह गय 
हे । इस प्रकार निटिश साम्राज्य का रूप धीरे धीरे स्वतन्त्र 
qui के समह (British Commonwealth of Nations) 
का सा होता जा tela! उनके पारस्परिक संघटन का चिह | 
यही है कि सब का सम्राट, एक ही होता है 


मुख्य मुख्य तिथिय 


. सन्‌ १७९१--केनाडा का दो भागों में विभक्त होता । 
. ५ १८१५--फ्रेप कालोनी का अँग्रेजो के अधीन दोना | 
? १८४०--केनाडा को स्वराज्य । 
7 १८४०--यार्ट्रेलिया में कैदियों के भेजे जाने की मनाही | 
7 १८६७--कनाडा के वतमान “संयुक्त तथा स्वतंत्र राज्य 
| की स्थापना । 
१ १८७७--१८८१--प्रथम बोअर यद्ध | 
" १८९९--१९०२- द्वितीय बोअर AT | 
P १९००--आस्ट्रेलिया के वतमान “संयुक्त तथा खं | 
राज्य'' की स्थापना | 
" १९०९--दृक्षिण अफ्रिका के adam “संयुक्त १ | 
स्वतन्त्र राज्य” की स्थापना | | 
22 १९२६--स्वतन्त्र प्रदेशों? को अधिक खतन्त्रता | 
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ग्रायरलेणड पे स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन 


“संयोग” के पश्चात्‌ आयरलेण्ड की दशा--हम SUE 
चके हैं कि आयरलेण्ड निवासियों को सन्तुष्ट करने के हेतु सन्‌ . 
१८०१ में आयरलेण्ड को “संयुक्त राज्य” (United Kingdom): 
| में सम्मिलित कर लिया गया था। परन्तु आयरलेणड निवासी इस 
“संयोग” ( Union ) 8 सन्तुष्ट न हो सके; क्योंकि इनकी 
. असली कटठिनाइयाँ दूर करने का अभी कोई उपाय नहीं किया गया 
| था। आयरलैण्ड के अधिकांश निवासी कैथोलिक हैं; परन्तु देश के 
नियमानुसार कैथोलिक लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, 
और उनमें से कोई पार्लिमेणट का सदस्य न हो खकता था । इसके 
अतिरिक्त किसानों की दशा भी बहुत असन्तोषजनक थी ओर 
वे बिलकुल भूमिपतियों के आश्रित होते थे । इन सब असुबिघाओं 
| के कारण “संयोग” के पश्चात्‌ भी आयरलेणड को taka 
| जनता का आन्दोलन बराबर जारी रहा | 
ओ- सज्ञीसवी शताब्दी भर आयरलेणड की समस्याका ब्रिटेन के 
राजनीतिक क्षेत्र पर बडा प्रभाव पड़ा । लॉड सालिस्बरी ने एक 
| अवसर पर कहा था--“त्रिटेन के राजनीतिज्ञ अधिकतर आयर- 
| लेण्ड ही की समस्या में उलमे रहते हैँ।” आयरलेण्ड ही के 
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NETS DAN 
Anal के उद्धार के प्रश्‍न पर सन्‌ १८२९ में टोरी ai 
फूट शुरू हुई; आयरलेण्ड दी के आलू के अकाल के समय सन्‌ 
१८४६ में कॉर्न लॉ के निषेध के कारण टोरी दल पूर्णतया शक्ति. 
हीन हुआ; और आगे चल कर आयरलेण्ड ही के स्वराज्य के 
प्रश्न पर सन्‌ १८८६ में ग्लेडस्टन के लिबरल दल की शक्ति का 
अन्त हुआ । 
(2) ओकोनेल तथा “नरम दल” का आन्दोलन 


siataa के सिद्धान्व--' संयोग?” से लगभग चालीस वषे 
-तक॒आयरलेए्ड के आन्दोलन का नेता डेनियल ओकोनेष 
(Daniell O'Connell) ati वह केथोलिक था और उसने | 
वकालत में बहुत नास पैदा किया था । वह बक्ठता देने में भी बड़ा 
निपुण था ओर विराट्‌ सभाओं में श्रोताओं पर उसका बड़ा प्रभाव _ 
“पड़ता था । वह “नियमानुमोदित या वेध आन्दोलन “(Cons 
titutional Agitation) का पक्षपाती था और उसने विद्रोह 
आदि करने का सदा विरोध किया । उसके नेतृत्व में आयरलेण्ड 
में जो आन्दोलन हुआ, उस “नरम qq ( Moderates )a 
आन्दोलन सममना चाहिए | | 
केथोलिको के उद्धार का आल्दोलन-बहुत दिनों तक थोक 
नेल के आन्दोलन का प्रधान लक्ष्य यही रहा कि कैथोलिकों की | 
राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिएँ । इसी आशय से ४४ 
“केथोलिक समाज” (Catholic Association) स्थापित कमि 
भोर जैसा कि हम बतला चके हैं ( देखो पृष्ठ ६६ ) इस 
“के आन्दोलन ने Gave के प्रधान मन्त्री वेलिंग्टन ( Duke? 
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र्ममक ee E E e e e et nN SN 
Wellington) को अपनी नीति बदलने पर बाध्य किया | सन 
१८९९ म आंकानेल क कथोलिक होने पर भी पालिमेण्ट के 
सदस्य चन जान क समय इतनी उत्तेजना फलो कि कथोलिकों 
की सुविधाओं का नियम” (Catholic Emancipation Act) 
स्वीकृत हुआ और केथोलिकों को पालिमेण्ट के सदस्य तथा राज्य 
के प्रधान कमचारी होने की आज्ञा मिल गई | 

“स्थापित mete चच” के विरुद्ध आन्दोलन--इसके 
पश्चात्‌ ओकोनेल ने आयरले एड के “स्थापित प्रोटेस्टेश्ट चच? के 
विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया । यह स्थापित चच सरकारी था 
ओर इसके संचालन का व्यय आयरलेण्ड निवासियों से “धमे 

र” (Tithe) è रूप में वसूल किया जाता था | इस चच. 
से देशा के गिने चने प्रोटेस्टेणटों को ही लाभ होता था; ओर 
अधिकांश केथोलिक जनता इसको घृणा की दृष्टि से देखती थी 
परन्तु इसके लिए “घमं कर” सब को देना पढ़ता था । भोकोनेल 
का यही कहना था कि प्रोटेस्टेएट चच के संचालन का भार कथा- 
लिक जनता पर लादना सर्वथा अनुचित है; परन्तु इस आन्दो- 
लन म उस पूणं सफलता न हुई | कवल इतनी रिआयत हो गई 
कि “घर्स कर” किसानों से. न लेकर केवल भूमिपतियां ही खे 
वसूल किया जाने लगा । 

“नयोग” तोडने का आन्दोलन--पधीरे धीरे ओकोनेल का 
यह विचार दृढ़ होने लगा कि “ संयुक्त राज्य” में रहने से 
आयरलैण्ड निवासियों की असुबिधाओं का अन्त नहीं हो सकता | 
अब उसने “संयोग” तोड़ने तथा आयरलेण्ड की स्वतन्त्र पालि- 
मेण्ट स्थापित करने कें लिए आन्दोलन आरम्भ 'किया । हस" 
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समय सर Ute पील इँगलेण्ड का प्रधान सन्त्री था। उसने 
कई प्रकार से आयरलेण्ड का आन्दोलन शान्त करना चाहा 
परन्तु इस प्रयत्न में उसे सफलता न हुईं । इसी समय आयर 
que में एक “नवयुवक दुल (Young Ireland Party) 
शक्तिमान्‌ होने लगा जो ओकोनेल के “नरम” आन्दोलन को 
यथेष्ट न समझता था । पील ने इस अवसर खे लाभ उठा कर | 
.ओकोनेल को बन्दीगृह में भेजवा दिया; ओर इसके सात वषे 
खाद सन्‌ १८४७ में यह प्रसिद्ध आयरिश नेता परलोक सिधारा। 


(२) पानेल तथा “गरम दल” का आल्दोलन 


ग्लडस्टन के प्रथम मत्त्रित्व काल की अधरी स्थियत- | 
'ओकोनेल की सृत्यु के बाद आयरलेण्ड के “नवयुवक दल' द्वार 
देश के राजनीतिक सुधार का आन्दोलन बराबर जारी रहा। 
Sal कि हम बता चुके हैं, प्रधान मन्त्री ग्लेडस्टन ने अपरे 
अथम मन्त्रि काल में कुछ और सुबिधाएँ देकर आयरलेण्ड का 
आन्दोलन शान्त करना चाहा । सन्‌ १८६९ में उसने “स्थापित 
प्रोटेस्टेटर चच ” को सरकारी सहायता देना बन्द T 
fear (Dis-establishment of the Irish Church) 
ओर इस प्रकार आयरलैण्ड की केथोलिक जनता के सिरर 
Meee चच के संचालन के लिए “घम कर” देने का अनुचित. 
भार उतर गयी | इसके अतिरिक्त ग्लेडस्टन ने किसानों को शिकार 
दूर करने का भी प्रयत्न किया। परन्तु केवल इतनी ही सुबिधा 
 आयरलण्ड निवासियों का सन्तुष्ट होना असम्भव था | 
पानल तथा “गरम qui erp आयरलेण्ड मं एक 
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anne eee 
दल” (Extremists) ब तने लगा जिसका नेता पानल (Parnell) 
था। पागल का सत था कि केवल थोड़ी सी रांजनीतिक 
सुविधाओं के लिए “नरम” आन्दोलन करने से काम नहीं चल 
सकता । उसके “गरस दल” का यह लक्ष्य था कि आयरलेण्ड 
में पूर्णतया “खराज्य” (Home Rule) स्थापित किया जाय i 
इस उद्देश्य ळी सिद्धि के लिए उसने घड़े जोरों से आन्दोलन 
आरम्भ किया | वह आयरलेणड की ओर से equ की “संयुक्त 
पालिमेण्ट?' का सद्स्य था; ओर वह तथा उसके सहकारी पालि- 
मेण्ट को तंग करने के आशय से आयरलेणड सम्बन्धी विषयों 
के अतिरिक्त अन्य विषयों पर विचार दोने के समय तरह तरह 
से वाधा डालने का प्रयत्न करते थे | uet. 
SHAT सेक्रेटरी का वघ-7इस समय आयरलेणड मे 
क्रान्तिकारियां की भी कमी न थी । क्रान्तिकारियो ने “फीनियन 
ama” (Fenian Society) नामक एक संस्था स्थापित कर रखी 
थी, जिसका उद्देश्य ही यह था किं विद्रोह तथा रक्त प्रवाह करक, 
जिस तरह हो सके, देश फे लिए स्वराज्य प्राप्त किया जाय | 
~ डि ~ 
सन्‌ १८८२ में इन क्रान्ति कारियों ने लॉड फ्रेडेरिक केवेण्डिरा 
(Lord Frederick Cavendish), जो अभी भायरलण्ड के 
शासक (Irish Secretary) नियुक्त हुए थे, फीनिक्स बाग 
((Phoeniz Park ) में मार डाला ओर जगह जगह बम 
आदि बनाने के कारखाने खोल दिये | ee d 
ग्लैडस्टन का “स्वराज्य का प्रस्ताव”-ऐखी अवस्था म॑ 
प्रधान मन्त्री ग्लैडस्टन को भी अपनी नीति बदलनी पड़ी । उसने 
` समक लिया कि बिना स्वराज्य दिये आयरलेण्ड में शान्ति स्थापित 
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करना असम्मव है | जैसा कि हम ऊपर लिख आये है > ग्लेडस्टन 
भेदो बार “आयरले ए्ड के स्वराज्य का प्रस्ताव” (Irish Home 
Rule Bill) उपस्थित किया; परन्तु दोनों वार चह अस्वीकृत हुआ। 
ग्लैडस्टन को अपने qq से त्यागपत्र देना पड़ा ओर saru 
की अशान्ति बराबर जारी रही । 


(3) “सिनफियन qa” का छान्तिमथ आन्दोलन 


सिनफियन दल तथा पूणं स्वतन्त्रता का आन्दोलन" सन्‌ 
१८९० में एक AMAA के सम्बन्ध में बदनाम हो जाने के कारण 
पानत्र शक्तिहीन हो गया; परन्तु आयरलेण्ड का आन्दोलन बन्द 
न हुआ । धीरे धीरे इस आन्दोलन ने भयंकर रूप धारण कर | 
लिया | अब आयरलेण्ड निवासी यह धमकी देते लगे कि हम | 
ब्रिटेन की सरकार से समस्त सम्बन्ध त्याग कर अपने देश में 
स्वतन्त्र प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करेंगे । क्रान्तिकारियों की संख्या 
Ra पर दिन बढ़ती गई और देश में एक शक्तिशाली “सिनफ़ियन 
दल” (Sinn Fiens) स्थापित हो गया जिसके क्रान्तिमय eit 
लन के कारण आयरलेण्ड में ब्रिटिश सम्राट. का राज्य कायम 
रहना असम्भव सा प्रतीत होने लगा । | 

सन्‌ १६१४ का “स्वराज्य का प्रस्ताव”--आखिर सः | 
१९१४ में “आयरलेएड को स्वराज्य” देने का प्रस्ताव पालिमेण्ट म. 
उपस्थित कियी गया | इस समय एक बड़ी कठिनाई यह प्रस्तुत 
हो गई कि उत्तरी आयरलेण्ड के प्रोटेस्टेण्ट निवासियों ने © 
प्रस्ताव का विरोध किया । डनको यह भय था कि आयरलैणड | 
केथोलिकों की संख्या अ धिक है, इसलिए देश में स्वराज्य él | 


| 
* 
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हि प्या PR 
पर उत्तरी प्रान्त ळे थोड़े से प्रोटेस्टेण्टो की स्थिति बहुत विकट हो 
जायगी.। इसी समय यु रोपीय महायुद्ध छिड़ गया! ऐसी आपत्ति 
के काल में स्वराज्य के प्रश्‍न पर. वाद विवाद करना , अनुचित 
सममा गया। अतः पालिसण्ट ने यह, निश्चित किया कि आयर- 
लेएड के स्वराज्य का प्रश्न युद्ध समाप्त (होने के काल तक स्थगित 
रहना चाहिए | 


गबनंमेएट आफ आयरलेरड एक्ट ( १९२० )- युद्ध 


समाप्त होने के बाद सन्‌ १९२० में naidu आफ आयरलैणड 


एक्ट (Government of Ireland Act) द्वारा आयरलेण्ड की 
aaar का निपटारो किया गया | आयरलैण्ड में केथोलिको की 
अधिक संख्या होने के भय से उत्तरी प्रान्त के प्रोटेस्टेश्ट निवासी 


समस्त देश में एक ही स्वराज्य सरकार स्थापित होना कमी 


पसन्द न कर सकते थे | ‘इसलिए यह निणेय किया गया कि 


। उत्तरी तथा दक्षिणी प्रान्तों को अलग अलग स्वराज्य दिया जाय । 
| उत्तरी भाग के लिए ५२ सदस्यों की पालिमेण्ट ओर दक्षिणी भाग 


के लिए १२८ सदस्यों को पालिमेण्ट स्थापित की गई । इन दोनों 


| पालिमेण्टो को अपने अपने प्रान्त में कर आदि लगाने का qui अधि- 
| कार मिल गया; परन्तु सावराष्ट्रीय प्रश्नों का Aqa तथा सेना 
| आदि की देख आल का अधिकार लन्दन की “संयुक्त पालिमेण्ट' 
| ही के: हाथ में रहा । आयरलेण्ड का इंगलेणड तथा स्काटलंण्ड के 


“संयुक्त राज्य” से ' “सयोग” नहीं तोड़ा गया; और ; “संयुक्त 


| naie” के लिए आयरलेण्ड के प्रतिनिधियों में ४६ सदस्य 
ओर बढ़ा दिये गये | . | 


डी वेलेरा तथा वर्तमान “आयरिश स्वतत्त राज्य” को 
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स्थापना-दक्षिण आयरलेण्ड के “सिनफियन “दलवाले gy 
अधूरे स्वराज्य से सन्तुष्ट न हुए और उन्होंने अपनी qui स्वतन्त्र 
ता का भान्दोलन बराबर जारी रखा । उन्‍होंने “डेल. आयरेन” 
( Dail Eireann ) नामक एक अपनी स्वतन्त्र गवनमेण्ट ay 
ज्ञी ओर डी वेलेरा (De Valera ) Saat प्रधान नियत 
हुआ | लगभग दो वषे तक दक्षिणी आयरलेणड में दो राज्य रहे; 
एक “डेल आयरेन” ओर दूसरा ब्रिटिश राज्य | सन्‌ १९२२ मं 
दोनों राज्यों में सममोता. हो गया ओर आयरलेणड के शासन का 
निम्नलिखित प्रकार से. निपटारा हुआ — 
्रोटेस्टेण्टों के उत्तरी प्रान्त के लिए सन्‌ १९२० का प्रवन्ध 
जारी रहा; अर्थात्‌ वह भाग “संयुक्त राज्य” में भी सम्मिलित 
रहा और उसकी पथक aue भी कायम रही, जिसको बठक 
आजकल वेलफास्ट (Belfast) नगर में होती है । केथो 
लिको का दक्षिणी भाग अब “संयुक्त राज्य” से बिलकुल एयर 
कर दिया गया; ओर उसमें “आयरिश स्वतन्त्र राज्य” ( Irish 
Free State ) स्थापित et गया, जिसका मुख्य नगर sate 
(Dublin ) है और जिसकी पालिसेण्ट को वही अधिकार € 
दिये गये हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के कैनाडा आदि “स्वतन्त्र देश 
( Dominions को À mağı आजकल aaa की dq 
पालिमेण्ट” में ईंगलेणड तथा स्काटलैण्ड के प्रतिनिधियों 
केवल उत्तरी आयरलेण्ड के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । fa 
' भाग का इस “संयुक्त पार्लिमेणट” से अब कोई सम्बन्ध di 


इस भाग का शासन आज कल अपनी एथक्‌ खतन्त्र 
। सेण्ट के द्वारा होता है । 
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सुख्य मुख्य तिथियाँ 


सन्‌ १८०१--आयरलेएड का “संयोग? | 
„५ १८२९ केथोलिकों का उद्धार | 
» १८६९---आयरलेण्ड के “स्थापित प्रोटेस्टेएट चच? 
सरकारी सहायता बन्द होना । 
» १८८२--“आयरिश सेक्रटरी” का वध | 
» १८८६ और १८९४--ग्लेडस्टन के आयरलेण्ड को 
स्वराज्य देने के प्रस्तावों का. अस्वीकृत slat | 
» १९१४--आयरलेण्ड को स्वराज्य देने के प्रस्ताव का 
स्थगित होना | 
5 १९२०— गवनेमेणट आफ AALS एक्ट” | 
(Government of Ireland Act) 
, १९२२--वतेमान “आयरिश स्वतन्त्र राज्य” (Irish 
Free State ) की स्थापना | 
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“शान्तिम्िय? सम्राट एडवडं BTA 
( १६०१-१३१० ) 
aa” wur use eu ( फ्रान्स तथा रूस से 
सममौता )-सन्‌ १९०१ मं महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के 
पश्चात उसका बड़ा पुत्र 'एडवर्ड सप्तम” (Edward VII) 8 
नाम से राजा हुआ | इस समय एडवडे की अवस्था साठ वष 
की थी और वह युरोपीय महा" | 
द्वीप तथा ब्रिटिश साम्राज्य के 
भिन्न भिन्न आगों में खूब यात्रा 
कर चुकाथा। उसका त्या 
उसकी पल्ली रानी एलेकजेणडर 
(Queen Alexandra) * 
युरोप के बहुत से राजवशा i 
सम्बन्ध था; इस कारण 
में बहुत से युरोपीय asal $ | 
शासक प्रायः आते रहते 
VETE सदा उनका बड़े ठाठ से स्वागत करता था | ईर qe 
उसने बहुत से राजाओं को अपना परम मित्र बना 
इस समय फ्रान्स तथा रूस से कई राजनीतिक प्रश्न 


CC झगडा Liat ads हम बतला चके दै 


एडवड सप्तम | १४३ 


देश से फ्रान्स तथां जिटेन दोनों का. एक साथ सम्बन्ध आरस्म 
| हुथा था । परन्तु धीरे धीरे ब्रिटेन ने मिस पर अपना आधिपत्य 
| जमा लिया था; इस कारण फ्रान्सवाले ब्रिटेन से बहुत जलने 
| बगे थे ओर दोनों देशों में युद्ध छिड़ने का अय हो रहा था। ऐसी 
स्थिति में एडवड स्वयं पेरिस पहुँचा और अपने प्रमाव से सन्‌ 
| १९०३ में दोनों देशों में समझौता ( Entente Cordiale ) 
| करा दिया । इसके अनुसार फ्रान्स ने मिस्र देश पर ब्रिटेन का 
| fraa ( British Protectorate over Egypt ) स्वीकृत 
| कर लिया; ओर इसके बदले में ब्रिटेन ने अफ्रिका के. उत्तरी-पूर्वी 
| Sin के मोरक्को ( Morocco ) देश में फ्रान्स को स्वतन्त्रता- 
पूवक हस्तक्षेप करने की आज्ञा दे दी । 

अंग्रेजों के तुकों को सहायता देने के कारण ब्रिटेन को रूस 
अपना बेरी समझने लगा था । अभी रुस और जापान के युद्ध 
अं अँग्रेजों ने जापान का साथ दिया था; इस कारण रूस और 
ब्रिटेन का वेर भाव और भी बढ़ गया । इसके अतिरिक्त दोनों 
देश एशिया में अपना अधिकार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। रूसी 
रोग फारस और भफगानिस्तान को बराबर Tat चले भाते थे, 
जिससे अंग्रेजों को भारतवष की उत्तर-पश्चिमी खीमा की रक्षा 
3 लिए बड़ा भय था । रूसियों और अंग्रेजों में युद्ध छिड़ जाने 
कौ सम्भावना थी | पर एडवड सप्तम के उद्योग से सन्‌ १९०७ 
म रुस से भी समझौता (Anglo-Russian Agreement) 
रो गया, जिससे दोनों देशों के एशियाई प्रश्नों का भली ate 
निपटारा हो गया। फारस के उत्तरी भाग पर अंग्रेजों का और 


दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन का प्रभाव रहा | 
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x ` A १ 
इस प्रकार एडवर्ड ने कई बार युद्ध छिड़ने से बचाया; और 


इसी लिए बह “शान्तिप्रिय uae” (Edward, the Peace: 
maker) कहलाने लगा | 

बालफोर का मन्त्रित्व--( १९०२-१९०५ ) रानी विक्टो- 
रिया के राजत्व काल के पिछले भाग में लिबरल दल के टूटने पर 
“यूनियनिस्ट दल” ( Unionists ) के नेता लाड सालिखरी ने 


emp ठीक न होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, 


झर इसके बाद बालफोर ( Balfour ) प्रधान सन्त्री हुआ | 


बालफोर के “मन्त्री मण्डल” में चेम्बरलेन ( Sir Austin _ 


Chamberlain) “उपनिवेश मन्त्री” (Colonial Secretary) 
था जिसने ब्रिटेन की “स्वतन्त्र व्यापार? (Free Trade) नीति 
का विरोध किया । उसका मत था कि त्रिटेन में बिदेश का माल 


भाकर इतना सस्ता बिकता है कि खदेशी माल उसका मुकाबला नहीं 
कर सकता | स्वदेशी व्यापार की रक्षा करने के आशाय से WAT 


लेन ने “टेरिफ़ रिफाम” ( Tariff Reform ) का प्रस्ताव 
हपस्यित किया, जिसके अनुसार ब्रिटेन में बाहर से आनेवाले मात 
पर काफी महसूल लगाया गया । परन्तु त्रिटिश उपनिवेशों के मात 


पर महसूल की दर बहुत कम रखी गई. ( Colonial Pre 
के सम 


ference) | इसका यहः आशय था कि त्रिटिश साम्राज्य 
भागों में परस्पर सहानुभूति बढ्ने लगे । चेम्बरलेन के इस Cl 


का “यूनियनिस्ट दल” के कुछ लोगों ने समर्थन किया; एल 


बहुत से लोग उसके विरोधी हो गये | इस कारण ' faac 


दल? में फूट पड़ गई; और ऐसी अवस्था में उसके नेता qii 


फोर ने प्रधान मन्त्री के पद से त्यागपत्र दे दिया । 
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लिबरल दल का पुनः शक्तिशाली होना ( १९०५ )-- 
“यूनिय लिस्ट qu के टूटने पर लिबरल दल ( Liberals ) 
पुनः शक्तिशाली हो गया । सन्‌ १९०५ में लिबरल दल का नेता 
कैम्पवेल बेनरसेन (Campbell Bannerman) प्रधान मन्त्री 
नियुक्त हुआ । उसके सहकारी एस्‌क्विथ ( Asquith ) तथा, 
alas जाँज ( Llyod George ) जैसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे ।; 
शीघ्र ही लोकसभा में उसके दल के समथकों की संख्या लगभग 
तीन चौथाई हो गई । सन्‌ १९०८ में खास्थ्य ठीक न होने के 
कारण बेनरमेन को त्यागपत्र देना पड़ा और उसके स्थान पर 
एसक्विथ प्रधान मन्त्री हो गया । एडवड सप्तम के राजस्व काल 
के शेष भाग में एस्‌क्विथ ( Asquith ) ही प्रधान मन्त्री 
रहा भौर उसने लॉयड Am (Llyod George) को अपने 
“मन्त्रो मण्डल का कोषाध्यक्ष ( Chancellor of the 

Exchequer ) नियुक्त किया | | ji 
लाई सभा तथा लोक सभा का संघर्ष-कोषाध्यक्ष की 
हैसियत से सन्‌ १९०९ में लॉयड जॉज ने पालिमेण्ट की लोक 
सभा में एक नये ढंग का बजेट # ( Budget ) पेश किया, 
जिसमें बहुत धनी नागरिकों पर “विशेष कर” (Super-Tax) 
aT गया। लार्ड सभा ने इस बजेट का प्रस्ताव अखीक्कत 
किया; अतः इस सम्बन्ध में पालिमेण्ट की दोनों सभाओं में खूब 
झगड़ा चला । मन्त्रियों का कहना था कि धन सम्बन्धी प्रस्तावों 
पर लोक सभा ही को पूर्ण अधिकार है; इसलिए लाड सभा को 
Fe ban eS Le 


& देश के साळ भर के आयःच्यय का चिट्ठा । 
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बजेट के विषय में हस्तक्षेप न करना चाहिए | इस झगड़े का 
निपटारा करने के हेतु पार्लिमेण्ट fafaa कर दी गई और 
अगले वर्ष नया चुनाव हुआ | नये चुनाव में लोकखमा सें लिव 
रलों की संख्या फिर अधिक' रही ओर उन्होंने यहद आन्दो 
लन प्रारम्भ किया कि लोक सभा के स्वीकृत किये हुए प्रस्ताव 
ae सभा के विरोध करने पर भो “राजनियम” बन जाने चा- 
दिएँ | अन्त में लाडे समा ही को दवना पड़ा; और एडवड सप्तम 
की सृत्यु के कुछ ही महीने बाद सन्‌ १९११ में प्रसिद्ध “पालि- 
मेण्ट एक्ट” (देखो प्रष्ठ ९२) Aaa हुआ, जिसने पाज्िमेण्ट की 
दोनों सभाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का निपटारा कर दिया। 
धन सम्बन्धी प्रस्तावों पर लोक सभा को पूणे अधिकार fra गया; 
और अन्य प्रस्तावों के विषय में यह निश्चित हुआ कि जिन प्रस्ता- 
चों को. लोक समा तीन बार स्वीकृत कर दे, वे लाड समा की 
अनुमति न होने पर भी राजा के हस्ताक्षर होने के बाद राजः 

नियम बन सकते हैं । 
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सन्‌ १९०१--एडवडे सप्तम का राज्याभिषेक | 

9 ११०२-१९०५---बालफोर का मन्त्रि | 

» १९०४--फ्रान्स और ब्रिटेन का समझौता t 

( The Entente Cordiale ) 

5० १९०५--१९०८--कैम्पबेल बेनरमेन का मन्त्रिख | 

, १९०७--फ्रान्स और रूस का SARA | 

| (The Anglo-Russian Agreement}: 
१९०८--१९१०--एस्‌क्विथ का मन्त्रित्व I 
» १९०९---लाडे सभा तथा लोक सभा का संघषं | 
» १९१०--एडवड सप्तम की सत्यु । 
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वर्तमान सम्राट Ast पंचम तथा युरोपीथ महायुद्ध 


जाजे पंचम तथां विडलर वंश--सन्‌ १९१० में एडवडं 
सप्तम की सृत्यु के पश्चात्‌ उसका दूसरा पुत्र “जाज पंचम” के 
नाम से राजा हुआ | एडवड के बड़े पुत्र एलबट का बहुत दिन 
पहले ही देहान्त हो चुका था। जाज पंचम को अवस्था इस 
समय ४५ वष की थी और उसका विवाह राजकुमारी मेरी से 


हो चुका था । सन्‌ १९१७ में जॉज ने अपनी समस्त विदेशी | 
उपाधियाँ त्याग दीं और यह घोषणा की कि अब से हमारा राज" 


वंश “बिंडसर वंश” (House of Windsor) के नाम से 
पुकारा जायगा | 


( १ ) युरोपीय महायुद्ध ( १३१४--१६ ) 
(The Great European War) 


“त्रिविध संघ” तथा जर्मनी के विकट मन्सूबे--जॉज पंचम 
के राजत्व काल में युरोपीय महायुद्ध हुआ । उस युद्ध का ठीक 


ठीक खरुप सममने के लिए युरोपीय राष्ट्रों की दलबन्दी का 


परिचय दे देना अत्यन्त आवश्यक है । “फ्रान्स तथा प्रशा 
युद्ध (Franco-Prussian War) में प्रशा की विजय हुई थी; 
उसी समय से जमनी की इस रियासत का सितारा 
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लगा था । सन्‌ १८७१ में प्रशा के राजा ने दक्षिण जर्मनी की 


समस्त रियासतों पर अपना आधिपत्य जमा कर “जभैन साम्राज्य” 
ha] 


की थी। उस समय केसर 


ओर स्त्र 


जाज पंचम 
pire) की स्थापना कौ थी 
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जिसने जर्मनी की शक्ति बढ़ाने में कोई कसर न रखी थी | साने" 


Ts. 


sisi पंचम 
का प्रधान मन्त्री प्रिन्स बिस्माक (Prince Bismarck) थ 
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राष्ट्रीय क्षेत्र में जमनी को प्रभाव बढ़ाने के आशय से बिस्माक रे 
सन्‌ १८८२ में जमनी, आस्ट्रिया तथा इटली का “त्रिविध संघ” 
( Triple Alliance ) स्थापित किया । बिस्माक को आशा 
थी कि यह संघ यरोप के अन्य राष्ट्रों का भली भाँति sume 
कर सकेगा | इसी समय से जर्मनी के बड़े विकट सन्सूवे dua 
' लगे । उसने अपनी सेना बढ़ाई ओर बहुत बड़ा जहाजी बेड 
सैयार किया । व्यवसाय, व्यापार, साहित्य, विज्ञान सभी बातों. 
में जमनों ने खूब उन्नति की; और बहुत से जसन प्रोफेसरों का | 
“यह मत होने लगा कि एक दिन समस्त भूमण्डल को sel की 
शक्ति के सामने सिर मुकोना पडेगा | 
“त्रिविध मित्र संघ” की स्थापना--“त्रिविध संघ” का 
"समाचार पाकर युरोप के अन्य राष्ट्रों को अपनी रक्षा की चिन्ता 
-इई । विशेषतः फ्रान्स को जमेनी से सदा भय लगा रहता था; 
' इस कारण उसके लिए कुछ राष्ट्रों को अपनी ओर मिलाना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया | सन्‌ १८९३ में फ्रान्स ने रूस से मित्रता की; 
ओर इस प्रकार “त्रिविध संघ” का मुकाबला करने के लिए 
“रूस तथा फ्रान्स का “द्विविध संघ” ( Dual Alliance) 
` स्थापित हुआ | 
युरोपीय राष्ट्रों को इस प्रकार दलबन्दी करते देख कर 
ब्रिटेन ने सोचा कि ऐसी अवस्था में यरोपीय सावराष्ट्रीय qa 
से पृथक्‌ रहने' में बड़ी हानि है। यही सोच कर सम्राट. एड 
वड सप्तम ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग कर के मिंटेन 
का रूस तथा फ्रान्स से सममौता कराया था, जिसके विषय 
इम पिछले परिच्छेद में लिख झाये हैं। इस em 
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बाद ब्रिटेन, रूस तथा फ्रान्स अपने पुराने वेर भाव का ध्यान छोड़ 
कर परस्पर मित्र हो गये; और इन तीनों राष्ट्रों का संघ “त्रिविध 
मित्र संघ" (Triple Entente) के नाम से पुकारा जाने लगा। 
युरोप से युद्ध की तेयारी--इस प्रकार यरोपीय महायद्ध 
के छिड़ने के कितने ही वषं पहले युरोपीय राष्ट्र एक दूसरे के 
विरुद्ध दलबन्दी कर चुके थे । युरोपीय इतिहास में सन्‌ १८७१ 
(जब कि जसन साम्राज्य की स्थापना हुई ) से सन्‌ १९१४ ( जब 
कि यरोपीय महायुद्ध भारंभ हुआ) तक का काल “सशख शान्ति? ` 
(Armed Peace) का काल कहलाता है | इस काल में यरोप 
में कोई बड़ा यद्ध नहीं हुआ; परन्तु सभी प्रधान राष्ट्र यह सम- 
मते थे कि शीघ्र ही एक बहुत बढ़ा युद्ध छिड़नेवाला दै, जिसकी 
प्रतीक्षा में सब राष्ट्र धीरे धीरे सामान इकट्ठा करते रहे । विः 
शेषतः जर्नी ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी; अपनी सेना ओर 
जहाजी बेड़ा खूब बढ़ा लिया था; और पूर्वीय देशों को जीतने के 
आशय से तुको से मिल कर बगुदाद रेलवे द्वारा भारतवर्ष का 
सीधा स्थल मार्ग निकालने का प्रयत्न किया था । युरोपीय राष्ट्रों 
का मन मुटाव बराबर बढता गया; ओर अन्त में सावराष्ट्रीय स्थिति 
इतनी विकट हो गई कि युद्ध छेड्ने के लिए केवल एक बहाने की 
आवश्यकता वाक़ी रद्द गई | à 
युद्ध का ग्रारम्म--( १९१४ )-२८ जून १११४ 
यद्ध छेड्ने के लिए एक बहाना भी प्रस्तुत हो गया ॥ आत्ट्रिया 
के यवराज फडिनेण्ड (Archduke Ferdinand) को बॉस्निया 
की राजघानी सेराजेवो (Ser ajevo ) नगर में किसी ने RIS 
डाला | बॉस्निया प्रान्त पर आस्ट्रिया का अधिकार हुए अभा 
C 
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थोड़े ही दिन हुए थे; ओर वहाँ के अधिकांश निवासी 

(Slay) जाति के लोग थे । ` बॉस्नियावाले आष्ट्रिया 

के आधिपत्य से निकलकर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। 
.सजातीय होने के कारण सविया ( Servia ) का wa 
राष्ट्र भी उनको कभी कभी सहायता देता रहता था । युवराज 
के बघ का समाचार पाते ही आस्ट्रिया की सरकार ने समझा [क 


सविया ने ही बॉस्नियावालों को भड़का कर यह बड़यंत्र रचा _ 


: है । आस्ट्रिया ने तुरन्त सरविया को ४८ घण्टे की चुनौती (Ult 
matum ) भेज दी जिस में ऐसी कड़ी कड़ी ओर अपमान- 
जनक शतं थीं जिन्हें कोई स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकृत न कर सकता 


था । इस प्रकार सविया और आस्ट्रिया का युद्ध आरम्भ हुआ । | 


रुसवाले भी waa जाति के ही हैं; इसलिये सजातीयता के 


- नाते रूस ने भी सबिया का साथ दिया | यह देख कर जमतो ने 


आस्ट्रिया का पक्ष लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेशा किया ओर रूस के 
मित्र फ्रान्स के विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी । 

अभी तक ब्रिटेन युद्ध में सम्मिलित न हुआ था । परन्तु 
` शीघ्र ही कई कारणों से उसका भी युद्ध-क्तेत्र स अलग रहना 
असम्भव हो गया | जमनी ने फ्रान्स पर आक्रमणे करने ४ 
` लिए बेल्जियम के मागं से अपनी सेनाएँ भेजने का विचार किया! 
समस्त युरोपीय राष्ट्र कई सन्धियों में यह स्वीकृत कर चुके * 


' कि वेलूजियंम की स्वतन्त्रता पर कोई आघात न किया जायगा। | 


“परन्तु जमन. केसर विलियम द्वितीय के प्रधान मन्त्री ने 
' कह दिया कि ऐसी सन्धियों. का हमारी दृष्टि में कागज के 3 
'से अधिक मूल्य नहीं हे । हम पहले कह आये हैं कि aa 
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की रक्षा के Bg इंगलेरड को कई बार युद्ध करना पढ़ा था; क्यों- 
कि यह राष्ट्र RATS के तट से इतना निकट है कि इस पर किसी 
` प्रबल जाति का अधिकार होने से ईंगलेश्ड के लिए एक स्थायी 
भय का कारण प्रस्तुत हो सकता है । इस बार भी वेलूजियम 
में जमना की सेना के पहुँचते ही ४ अगस्त १९१४ को ब्रिटेन 
ने भी. रणक्षेत्र में प्रवेश किया । 
इस प्रकार सशस्त्र शान्ति काल को दलबन्दी के अनुसार 
त्रिविध संघ ( Triple Alliance ) के आस्ट्रिया और जमनी 
के विरुद्ध त्रिविध faa संघ ( Triple Entente ) के रूस, 
फ्रान्स तथा fea का युद्ध आरंभ हुआ | इटली ने त्रिविध संघ 
का साथ नहीं दिया; क्‍योंकि उससे केवल ag sea था कि यदि 
कभी पहले आस्ट्रिया या जमेची पर आक्रमण होगा, तो वह सहायता 
करेगा | कुछ काल पीछे इटली ने दूसरे पक्ष अर्थात्‌ “ त्रिविध 
मित्र संघ” का साथ देना शुरू किया । तब से ब्रिटेन तथा उसके 
सहायक राष्ट्र “मित्र राष्ट्र ( The Allies ) के नाम से 
E का फ्रान्स पर आक्रमण--जमनों ने शीघ्र al बलः 
जियस पर अपना अधिकार जमा लिया और इसके बाद फ्रान्स 
पर उत्तर की ओर-से आक्रमण किया | उनको आशा थी कि 
हम फ्रान्स की शक्ति बढी सुगमता से नष्ट कर सकेंगे ओर फिर 
` अपने अन्य बैरियों से मुगत लेंगे। आरम्भ में siat के बिकट 
uou? था दिखाई देने लगे । उन को सेनाए VIA 
मन्सूबों के पुरे होने के ठं द्‌ >. EE 
में बराचर बढ़ती चला गई और फ्रान्स कॉ राजान US 
३० मोल रह गई । ऐसे संकट के समय झान्स ६ KS 
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फॉर (Foch) ने बढ़े धेयं से काम लिया और माने (Marne) 
नदी के किनारे कई दिनों तक घोर युद्ध किया. । अन्त में 
जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा ओर फ्रान्स तथा अन्य “भित्र 
राष्ट्रों? को अपनी स्थिति संभालने का अवसर मिल गया। - 
खाइयो का युद्ध--भअब दोनों ओर से खाए्यो का युद्ध 
(Trench Warfare) शुरू हुआ | “उत्तरी सागर” (North 
Sea) से खिटजरलैण्ड की सीमा तक aes खाइयाँ खोदी 
गई । दोनों ओर की सेनाएँ उन्हीं खाइयो में छिपी रहती थीं और अब- _ 
सर मिलने पर एक दूसरी पर छापा मारती थीं । इसर प्रकार का युद्ध 
“लगभग तीन वर्ष तक चलता रहा । कभी एक पक्ष और कमी 
दूसरे पक्ष का दाँव लग जाता था; ओर यह नहीं कहा जा सकता ' 
था कि अन्त मं किस ओर की विजय होगी । | 
युद्ध का पूर्वीय क्षेत्र ( १३१५-१६ )--मिख्र तथा भारतवर्ष | 
की ओर बढ़ने के लिए मागे प्राप्त करने के उद्देश्य से जमनी ने 
टर्की को अपनी ओर मिला लिया थ।। तुको का डाडनील्स 
( Dardenelles ) के जलडमरूपध्य पर अधिकार है; इ 
कारण रूस की जल सेना के लिए अन्य “मित्र राष्ट्रों? से मिलने | 
कै मारा बन्द हो गए | ऐसी अवस्था में फ्रान्स और ब्रिटेन के 
जहाजी tel ने sede पर आक्रमण किया, परन्तु इनको | 
सफलता ज EI इसके बाद मित्र राष्ट्रों के बेडे ने गेलीपोली | 
(Gallipolfi) è प्रायद्वीप में शरण लेना चाहा; परन्तु यह प्र | 
भी विफल रद्दा ओर बहुत से सैनिक तथा मल्लाह काम आये । | 
मित्र राष्ट्रों को हारते देख कर यूनान के राजा AL | 
राइन ( Constantine ) ने, जो कैसर का बहनोई था, 
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का साथ देना चाहा । परन्तु यूनान-निवासी अभी यह वात न 
भूले थे कि Grea ही की सहायता के भरोसे हमें टर्की के आघि- 
पत्य से स्वतन्त्रता मिली है । इस कारण देशवासियों ने एक बड़ी 
प्रबल राज्यक्रान्ति आरम्भ कर दी । परिणाम यह हुआ कि राजा 
कान्सटेण्टाइन को सिंहासन छोड़ कर भागना पड़ा और समध्त 
अधिकार प्रधान मन्त्री वेनेजेलस ( Venezuelus ) के gta 
में आ गया । इस से कुछ ही दिन पहले मित्र राष्ट्रों के जद्दाजी 
बेडे ने यूनानियों के बन्द्रगाह सेलोनिका ( Salonica ) पर 
अपना अधिकार जमा लिया At | बालकन प्रायद्वीप के राज्यों में 
से बल्गेरिया पहले ही जमनी का पक्ष ले कर युद्ध में सम्मिलित 
हो चुका था । अब यूनान ओर रोमानिया ने मित्र राष्ट्रों का 
पक्ष ले कर युद्धक्षेत्र में प्रवेश किया । इस्री समय इटली ने भी 
जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इस प्रकार अब भित्र 
राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या यथेष्ट हो गई । 
जल-युद्ध--जमनों ने मित्र राष्ट्रों का समुद्री व्यापार नष्ट 
करने का प्रयत्न किया; परन्तु सदा की भाँति ब्रिटेन की प्रबल 
जल्न शक्ति ने वैरियों के मन्सूबे पूरे न होने दिये | युरोपीय महा- 
यद्ध में सब से प्रसिद्ध जल युद्ध “जटलेण्ड की लड़ाई” (Battle 
of Jutland, 296) मानी जाती दै । इस युद्ध में दोनों 
` ओर की हानि बराबर रहों; परन्तु अँमेजों को बहुत i. जा c 
यह हुआ कि इसके बाद फिर कभी जमनी के जहाजी | ने “उत्तरी 
सागर” में आने का साहस न किया। spei को sl अपने पढ़" 
तट की रक्षा की चिन्ता रहने लगी; इस कारण वे अपन SST | 
` वेडे अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए न भेज सके । धीरे घोरे 
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आफ्रिका तथा एशिया के समस्त जमन उपनिवेश Sam के हाथ में 
आ गये और युरोप के बाहर इंच भर भूमि भी जसां के अधि- 
कार में न रह गई । जज 
रुस की राज्यक्रान्ति ( १६१७)--दूसरी ओर जमर्ना ने 
रूस पर चढ़ाई कर रखी थी । रूस में बहुत दिलों से राज्य- 
क्रान्ति के अंकुर प्रस्तुत थे.। जनता जार के चिरंछुरा शासन से 
असन्तुष्ट थी और साम्यवादियों के प्रचार ने देश के किसानों तथा 
मजदूरों में बड़ी उत्तेजना at दी थी । जमनों के आक्रमण के 
समय क्रान्तिकारियों को अच्छा अवसर मिल गया ओर माच १९१७ 
में उन्होंने जार निकोलस द्वितीय ( Zar Nicholas II) को 
राजसिंहासन छोड्ने पर बाध्य किया । जार के वंशज चुन चुनकर 
मार डाले गये ओर qui अधिकार बोलशेषिक (Bolshevisks) 
क्रान्तिकारियों के हाथ मे' आ गया। रूख मे प्रजातन्त्र राज्य 
( The Soviet Republic ) स्थापित कर दिया गया और 


शीघ्र ही aah से ब्रेस्ट लिटोव्स्क ( Brest Litovsk ) | 


में सन्धि करके रूसी रणाच्षेत्र से अलग हो बेठे | 

. जमंनी के अत्याचार तथा अमेरिका का रणक्षेन्न में प्रवेश 
( १६१७ )--रूसियों की ओर से निश्चिन्त होकर sual ने अब 
अन्य मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी पूण शक्ति का प्रयोग करना 


| 
. आरम्भ किया । अंग्रेजों के जितने जहाज ब्रिटिश उपनिवेशों से _ 


प्रयत्न करती थो । जमेनो ने सेकड़ों अँग्रेजी जहाजओों को सं! _ 
मे डुबा दिया; यहाँ तक कि घायल सैनिकों तथा ae 


सामान तथा शैनिक ले कर आते थे, उन सत्र को जमना की पन" 
Sat नावं ( Submarines ) रास्ते Qa नष्ट कर देने की 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


F ia ~> S mua N 


जाजें पंचम १६३ 


आतला सा - ae 
यात्रियों तक के जहाजो को भी न छोड़ा । वैरियों क देश के 
जितने यात्री जमनी मे' पाये गये, वे सब de कर लिये गये 
और कारागार मे उनके साथ बहुत अनुचित व्यवहार कियाः 
गया । बड़े बड़े हवाई जहाज़ों द्वारा जमना ने Ika के नगरों 


. पर बम के गोले वरसाने शुरू किये । अपनी मत्तता के कारण 


उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि ऐसा करने से बहुत से पवित्र 
गिरजाघरों का ध्वंस हो रहा है | 

ada के इन अत्याचारों के कारण संसार भर मे' सनसनी 
फेल गई । युद्ध काल मे' भी सभ्य जातिया कुछ नियमों का 
पालन करती हैं, जो सावंराष्ट्रीय विधान ( International 
Law ) के नाम से प्रसिद्ध हें | इनके अनुसार साधारण यात्रियों. 
को पकड़ना, युद्ध के क्रेदियों को खताना, व्यापारिक sur को 
sua, गिरजों को तोड़ना इत्यादि वर्जित है । परन्तु जमेना ने 
स्पष्ट रूप से कहद दिया कि युद्ध काल में हमें उचित तथा अनुचित 
का लेश मात्र भी ध्यान नहीं हे । “संयुक्त अमेरिकन राज्य” के 
अधिष्ठाता महाशय विल्सन ( President Wilson ) ने 
जमनो को अपने अत्याचारी ढंगों को छोड़ने के लिए बहुत कुछ 
समझाया; परन्तु उन्होंने एक न सुनी ag देख कर अमेरिका 
ने मी जमनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी; ओर इस. प्रकार 
मित्र राष्ट्रों को रूख के स्थान पर अब एक्र दूसरा शक्तिशाली 


_ सहायक मित्र गया | 


ब्रिटेन में एसूकिथ का “राष्ट्रीय मन्‍्त्री-मरडल”“-मिटेन 


के मन्त्री मण्डल ने तद्ध काल में बड़े dd से काम लिया । प्रधान 
मन्त्री एसूकिथ ( Asquith ) ने लाडे किचनर को, जो 
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अपनी युद्ध-कुशलता का कई बार परिचय दे चुका था, 
“युद्ध सचिव ( War Minister ) बनाया । राजनीतिक 
ari का ध्यान छोड़ कर सन्‌ १९१५ मे कन्खरवेटिव दल के 
नेता बालफोर (Balfour) ओर बोनर लॉ (Bonar Law) 
लिबरल नेता एसूकिथ के मन्त्री मण्डल a सम्मिलित हो गये 
ओर इस “राष्ट्रीय मन्त्री मण्डल” (National Ministry)” 
ने युद्ध का संचालन फिया। १८ वर्ष से ४१ वर्ष तक के सब पुरुषों | 
को सेना मे' भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया; ओर fad 
ने सहष बड़े बड़े दफ्तरों में पुरुषों के स्थान पर काम करना शुरू 
कर दिया। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश उपनिवेशों तथा भारत से 
लाखों सैनिक Was लिए भेजे गये । इस प्रकार समस्त 
ब्रिटिश साम्राज्य की पूणं शक्ति युद्ध में लग गई । 

लॉयड जाजे का मन्त्रि तथा fea का पूर्ण प्रयल-- 
थोड़े ही दिनों में वेरियों ने लाड क्रिचनर का जहाज्ञ समुद्र में 
डुबा दिया। sa guest के बाद “युद्ध सचिव” के पद पर 
लॉयड जॉज (Liyod George) नियुक्त हुआ, जिसकी योग्यता: 
के कारण यह शीघ्र ही विदित हो गया कि: युद्ध काल में ब्रिटिश 
जाति का इससे अच्छा कोई दूसरा नेता नहीं हो खकता | सब 
१९१६ में एसूकिथ के अपने पद्‌ से त्यागपत्र दे देने पर लायड 
जाजे प्रधान wate गया। उसके अन्त्री मण्डल में भी 
जिबरल तथा कन्सरवेटिव दोनों दलों ने अपता. विरोध मुला 
कर सहघ मिल कर कायं करना स्वीकृत कर लिया । 3४ * 
` चास्ते सामग्री एकत्र करने के लिए नये नये विभाग स्थापित कि 


.. 


गये; ओर बहुत बड़ी संख्या में सेनिक भरती होने लगे | बढे ग 
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E pin A नावें ओँग्रेजों ने भी बना eni | इस 
युकाबला करने के लिए जी तोड़ कर 
प्रयत्न आरम्भ कर दिया | 
_ भधान सेनापति मार्शल फ़ॉश--लॉयड जोज ने मित्र राष्ट्र 
को यह सुझाया कि प्रत्येक राष्ट्र के अलग अलग सेनापति होने 
के कारण सब राष्ट्रों की सेनाओं का संयुक्त रूप से कार्य करना 
असम्भव है । उसने यह सम्मति दी कि समस्त मित्र राष्ट्रों को 
सेनाओं का एक प्रधान सेनापति होना चाहिए, जो भिन्न भिन्न 
रणक्षेत्रा में युद्ध के संचालन का प्रबन्ध करे और जिसकी आज्ञा 
समरत मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ माना करें। इस सम्मति को सब ने 
पसन्द किया और फ्रान्स का माशेत्र फॉश (Marshal Foch) 
मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का प्रधान सेनापति (Generalissimo) 
बनाया गया | अँग्रेजी सेना के सेनापति जनरल हेग (General 
Haig ) तथा अन्य राष्ट्रों के सेनापतियों ने सह नये प्रधान 
सेनापति के आज्ञानुसार कायं करना स्वीकृत कर लिया su 
` प्रकार समस्त THA में एक ही नीति के अनुसार युद्ध का 
संचालन होने लगा और मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेनाओं की शीघ्र 
ही विज्ञय होने लग गई | 
, भेसोपोटामिया में मित्र राष्ट्र की विजय-तुकों के विरुद्ध 
युद्धः का नेत्र अधिकतर सेसोपोटामिया ( Mesopotamia ) में * 3 
था । pm १९१६ में Gal ने अंम जी सेना को कत-उलूअमरा 
( Kut-el-Amara) के स्थानं पर बुरी तरह परास्त किया 
था और बहुत से SAK अफसर तथा सैनिक केद हो गये 


AEN S जनर 
थे । इस पराजय का बदला अगले वर्ष जनरल ate (General 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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^ Maude) ने लिया; झर अग्रेजी सेना ने मेसोपोटामिया के 
मुख्य नगर बगदाद ( Baghdad ) पर अपना अधिकार जमा 
लिया । सन्‌ १९१८ में अँग्रेजी सेना को ओर भी आगे बढ़ने के 
अवसर मिल गया और इराक भी तुकों के हाथ से निकल गया, 
इसी समय जनरल एलेनबी ( General Allenby )ले faa 
की ओर से पैलेस्टाइन (Palestine) में प्रवेश किया 
ओर जेरूसलम, डमास्कस ( दमिश्क ) भादि पर अपना अधि- 
कार जमा लिया। शीघ्र ही सीरिया ( Syria ) Asasi 
'के हाथ आ गया और एशिया माइनर में ga की शक्ति का 
अन्त हो गया। 

युद्ध का अस्त ( १३१८ )--इस पराजय के बाद ata 
युद्ध बन्द करना पड़ां। इससे एक मास पहले बल्गेरिया की शक्ति 
का अन्त हो चुका था और वह मित्र राष्ट्रों का आश्रय ले चुका 
था | इसी समय इटली ळे आस्ट्रिया पर चढ़ाई कर देने छे कारण 
आस्ट्रिया को भी भयभीत होकर रणच्तेत्र से हटन। पड़ा | 


अब जमनी अकेला रह गया | इससे कुछ महीने पहले जमन | 


सेना अपनी रक्षा के लिए अपने प्रसिद्ध सेनापति हिंडनवगे की 
बनाई हुई खाइयाँ की श्रेणी (Hindenburg Line) से पीछे 
हट चुकी थी । अब अँग्रेजी सेना ने घावा करके वह श्रेणी 
तोड़ दी । ऐसी, अवस्था में जमनों को आ निराश होकर युद्ध बन्द 
करना पड़ा । सन्‌ १९१८ के ग्यारहवें महीने में ग्यारहवें दिन 


TAREA घण्टे पर समस्त रणचेत्रों में युद्ध बन्द होने की # घोषणा 
me a ER Ga wk et... ai 


७ I - & 
% इस घटना की Sala में प्रति वषे ११ नवम्बर को ११९ बर्ज 
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जर्मन केलर का पद-त्याग--जमंनो को आशा थी कि gu 
शीघ्र ही मूमण्डल के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लेंगे। 
अब अपना आशाओं पर इस बुरी तरह से पानी फिरता हुए देख 
कर जमनी के समस्त निवासी अपने सम्राट्‌ कैसर विलियम के 
विरुद्ध हो गये। वेचारे केसर को, जिसे कुछ ही काल पहले जर्मन 
जाति अवतार की तरह पूजती थी और जो विश्वविजयी होकर 
एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वासी होने के सुख-स्वप्न देख रहा था, 
अपने देश से भागना पड़ा | उसने अपने परिवार सद्दित हालेए्ड 
में शरण ली। आज कल AE दालेण्ड ही में अपना जीवनव्यत्तीत 
कर रहा है और जमनी की रियासतों में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
हो गया है । | 
वाशेल्ख की सन्धि ( १६१६ )--युद्ध के पश्चात्‌ सन्धि की 
शर्ते निश्चित करने के लिए मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की पेरिस 
नगर में कान्फ्रेन्स gii उसमें ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री लायड 
जॉजे ( Llyod George ), अमेरिका के संयुक्त राज्य के 
अघिष्ठाता विल्सन. ( President Wilson ) और फ्रान्स के 
प्रधान मन्त्री क्लेमेन्शो ( Clemenceau ) geu के | पूरे छः 
महीने के वाद विवाद के उपरान्त वाशंल्स की सन्धि ( Peace aS 
_ oT ae ee 


समय समस्त Gita साम्राज्य में दो मिनट के लिए सब कार्ये स्थगित 
करके लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसकी कृपा से युरोप का यह भीपण 


 कोण्ड समाप्त हुआ | | 
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: : 
of Varsielles ) gà, जिसके agarz निम्नलिखित निपटारा 
किया गयो: - | 
* (१) जर्मनी को एल्सेस लोरे ( Alsace Lorraine ), 
जिस पर उसने सन्‌ १८७० में अधिकार जमा लिया था, फ्रान्स 
को लौटा देना पढ़ा जर्मन राष्ट्र के उन प्रान्तों के विषय में, जिन 
में अ-जमन जातियाँ बसी हुई थीं, यह निश्चित हुआ कि उन्हे जन- 
संम्मति लेकर स्वतन्त्र कर दिया जाय । जमनी की सेना तथा 
जहाजी बेड़ा aga कम कर दिया गया और मित्र राष्ट्रों को हानि 
पहुँचाने के बदले जमनी को बहुत सा घन हरजाने के रूप में 
देना पड़ा। (२) आस्ट्रिया-ईंगरी का साम्राज्य तोड़ कर कई भागों... 
में विभक्त कर दिया गया | बोहीमिया और उसके आस पास के 
meat को मिलाकर stat स्लोवेकिया ( Czeco-Slovakia ) 
नामक एक नया राष्ट्र स्थापित किया गया । इसी तरह आष्टरिया 
के स्लव प्रान्तों को सर्बिया के. साथ मिलाकर युगो-स्लविया | 
( Yugo:Slavia ) नामक नया राष्ट्र बनाया गया ARA | 
s हंगरी अब छोटे छोटे दो प्रजातन्त्र राज्य हो गये; और इस | 
प्रकार मध्य युरोप का राजनीतिक चित्र बिलकुल ही नये ढंग का . 
हो गया। (३ ) टकी की शक्ति बहुत कम दो गई और तुश 
के पास युरोप में कान्सटेन्टीनोपल नगर्‌ के अतिरिक्त छुछ भी न 
र्दा । टर्की का बहुत सा भाग यूनानियों को दे दिया गया था; | 
- परन्तु कुछ समय पीछे qui ने मुस्तफा कमाल पाशा (Mustal - 
— Kamal Pasha) के नेतुत्व'में यूनानियों से लड़कर अप" | 
3 देश का बहुत सा भाग फिर प्राप्त कर लिया । ( y ) रूस 
बोल्शेबिको ने प्रजातन्त राज्य स्थापित कर लिया था । रूसका 
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वश्चिमी भाग अब कई छोटे छोटे खतन्त्र राष्ट्रों में विभक्त कर 
दिया गया । रूस, जमनी तथा थास्ट्रिया खे थोड़ा थोड़ा भाग 
लेकर due ( Poland ) का एक प्रथक्स्वतन्त्र राष्ट्र स्थापित 
किया गया और व्यापार करने के लिए उसे salin (Danzig) 
का बन्दरगाह जमनी से लेकर दे दिया गया । ( ५ ) युरोप ३ 
बाहर जो भाग अब तक टर्की ओर जसनी के अधीन थे, उनका 
शासन फ्रान्स और ब्रिटेन के सपुदं कर दिया गया । इसके अनु 
सार ब्रिटेन को पेलेसटाइन ( Palestine ), मेसोपाटामिया 
( Mesopotamia ) ओर जसन पूर्वीय अफ्रिका German 
East Africa ) का, और फ्रान्स को सीरिया ( Syria) 
तथा अफ्रिका के कुछ जमन उपनिवेशों का शासन खापा TA | 
इस प्रकार सोपे gu प्रान्तों को अंग्रेजी में Mandates कहते हं | 

सन्धि की समालोचना--युरोपीय महायुद्ध के काल में बहुत 
सी राज्यक्रान्तियाँ हुईं, जिनके परिणांम स्वरूप कई राष्ट्र 
निरंकुश शासन के स्थान. पर प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो UU 
रूस के जार, जमनी के केसर, mga के सम्राट्‌; टकी ६ 
सुलतान जैसे शक्तिशाली शासक राज सिंहासन सं हटा fe 
गये; और युरोप में निरकुश शासन का अन्त at गया | वार | 

-स्स निपटारे में “आत्म-निणय” ( Self determination | | 
के सिद्धान्त का विशेष ध्यान रखा गया था; और युरोप * 
नया राजनीतिक चित्र बनाने में यह प्रयत्न किया गया था कि जि 
जातियों की भाषा तथा सभ्यता भिन्न है, उनके अलग अह 
SOA राष्ट्र स्थापित कर दिये जायें। इसी सिद्धान्त के UU 

.  आकष्ट्रियाद्देगरी के साम्राज्य को, जिसमें अब तक कई भिन सि | 
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| जातिया सम्मिलित थीं, तोड़ कर कई राष्ट्रं में विभक्त कर 
दिया गया; सविया और उसकी पड़ोसी स्लव जातियों को 
मिला कर युगो-रलविया नामक राष्ट्र ओर बोहीमिया के आस 
(पास की जातियों को मिला कर जेको-स्लोवेकिया नामक 
| राष्ट्र बनाये गये; और पोज् जाति के लिए पोलेर्ड नामक स्वाधीन 
| राष्ट्र स्थापित कर दिया गया । परन्तु मेसोपोटामिया ओर सीरिया 
| आदि का शासन fea और फ्रान्स का सोप देना इस Yara 
| निणय” के सिद्धान्त के बिरुद्ध रहा । कहने को तो ये. देश भी 
lama कर दिये गये हैं, परन्तु पाश्चात्य राजनीतिज्ञों का यह 
| बिचार है कि जो सिद्धान्त युरोप के लिए हैं, वे पूर्वीय देशों के 
लिए प्रयुक्त नहीं होते; और इसी लिए एशिया माइनर के इन 
राष्ट्रां को पूणे खतन्त्रता न देकर इनके शासन की देखभाल का 
| भार दो युरोपीय जातियों के age किया गया है | 

. वर्तमान “राष्ट्र संघ” की स्थापना--अनुमान किया जाता 
है कि युरोपीय महायुद्ध में दो करोड़ से अधिक जानें नष्ट हुई 
| गौर gafa में लगभग दस खरब रुपयों की आहुति दी गई | 
| विजित और विजयी दोनों पक्षों के राष्ट्रों की आथिक स्थिति 
lat बड़ा धक्का पहुँचा; और अभी तक युरोप इस आषण युद्ध 
के धक्के से सँभल नहीं सका दै । युद्ध के भयंकर परिणाम का 
विचार करके anka की सन्धि में सावराष्ट्रोय sue का भविष्य 


१ 


में बिना युद्ध किये निपटारा करने का एक उपाय निकाला गया । 


मुल्य मुख्य राष्ट्रों का एक “राष्ट्र संघ ( League of Na- 
ions ) स्थापित किया गया, जिखका यह उद्देश्य दै कि भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक magi का आपस में मिल कर faq- 
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टारा कर लिया जाय; और जो राष्ट्र इस तरह निपटारा wd 
को तैयार न हो, उसे दण्ड देने के लिए उससे व्यापारिक सम्वन्ध 
बिलकुल त्याग दिया जाय । इस “राष्ट्र संघ” को ami 
आशा की जाती है कि भविष्यामें यद्ध होना असम्भव हो जायगा। 
sat लिए कहा जाता है कि “राष्ट्र संघ” की स्थापना को गणना 
संसार की इतनी बड़ी घटनाओं में होनी चाहिए जैसे इसा मसीह 
द्वारा ईसाई मत का प्रचार । | 
“आज कल इस “राष्ट्र संघ” में भूमण्डल के प्रायः समी 
मुख्य मुख्य राष्ट्र सम्मिलित हैं । अभी कुछ दिन हुए, जमनी भी 
इस में सम्मिलित हो गया है | इसके सदस्य राष्ट्र मिल कर एक 
काय-कारिणी समिति ( League Council ) चन लेते है | 
जिसमें मुख्य राष्ट्रों ( Great Powers ) के प्रतिनिधि सदा 
सम्मिलित रहते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधिया 
को भी बारी बारी से.इस समिति में कायं करने का अवसर 
दिया जाता है। मनुष्य जाति के उपकार के हेतु भी “राष्ट्र संघ 
बहुत से काय करता रहता हे । उसके अधीन “aay 
. मजदूर सम्मेलन”, “सावराष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन” आदि 
उपयोगी संस्थाएँ हैं, जो ases मर के लिए सांमाजिक सुधार 
के काय कर रही हैं । 
( २ ) युद्ध के पश्चात्‌ की राजनीतिक समस्या 
( १३१8-१8२५ ) 
(The Post-War Problems) 
लॉयड जाँजे का पद-त्याग ( १९२२ )--युद्ध काल 
एक जातीय आपत्ति का सामना करने के लिए कन्सरवेटिव 
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fare दोनो दलों ने मिल कर मन्त्री मण्डल में कार्य करना 
खीकृत कर लिया था; ओर इसी मेल के कारण प्रधान मन्त्री 
alae जॉज (Llyod George) युद्ध का सफलतापूर्वक 
संचालन कर सका था । युद्ध के समाप्त होते ही कन्सरवेटिव ga- 
laga लिबरल दल के नेता के सहकारी होना पसन्द न किया 
और वे सब मन्त्री मणडल से एथक्‌ हो बेठे। कन्सरवेटिब 
(दल की सहायता न रहने पर लायड जॉज बड़े फेर में पड़ा, 
| याकि लोक सभा में sas अनुयायियों की संख्यां अधिक 
| न थी | इसी समय कई राजनीतिक समस्याओं ने लायड जाज 
को परेशान कर रखा था | जमनी से युद्ध का हरजाना वसूल 
। करने का कोई ढंग दिखाई न देता था; ओर इस विषय में फ्रान्स 
तथा Pisa का झगडा भी हो गया था | दूसरी ओर आयरलेण्ड 
में खिनफियन दल का क्रान्तिमय आन्दोलन भयंकर रूप धारण 
| कर रहा था । ऐसी अवस्था में लायड जाज ने सन्‌ १९२२ मं 
| भपने पढ्‌ से त्यागपत्र दे दिया । इस प्रकार युद्ध काल क इस 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ का मन्त्रि काल समाप्त हुआ | 
कन्खरवेटिव दलका शाखन (TAT लॉ ओर बाल्डविन)- 
|WRIg जाज के पद-त्याग के बाद कन्सरवेटिव दल का चता 
|वोनर लॉ (Bonar Law ) प्रधान मन्त्री हुआ; NUS 
ठोक न होने के कारण उस शीघ्र ही त्यागपत्र देना पड़ा । उसके: 
पाद स्देन्ली aesa ( Stanley Baldwin / कन्खरचटव 
रेल का नेता बन कर प्रधान मन्त्री नियुक्त इभा | बाल्डविन ने 


Tia के प्रधान सन्त्री gata ( Poincare ) से सिल कर 


जेमनी से युद्ध का हरजाना वसूल करने के विषय में फ्रान्स ओर 
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ब्रिटेन का समझौता करा दिया; और यहद निश्चित हुआ कि दोगे 
राष्ट्र मिल कर धीरे घीरे जमंनी से अपना हरजाना वसूल 
कर लेंगे । Ixus 4 
रेमज़े मेकडॉनटहड तथा मज़दूर दल का शाखन--सन्‌ 
१९२३ के पार्लिमेण्ट के चुनाव में कन्सरवेटिव दल की हार हुई 
और लोक सभा में मजदूर दल तथा,लिबरल दल की अधिक संख्या 
रही । बाल्डविन को त्यागपत्र देना पड़ा भोर मजदूर दल ( La. 
bour Party ) का नेता Tas मैक्डाँनल्ड ( Ramsay Mac- ; 
donald ) प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ । अभी थोडे ही दिनों से 
मजदूर दल की गणना लोक सभा के प्रधान राजनीतिक qui 
में होने लगी थी और इस दल के शासन का यह पहला अवसर | 
था । मैकडॉनल्ड मजदूरों के हितार्थं बहुत से सुधार करना चाहता 
था; परन्तु अपने दल की प्रथक्‌ संख्या काफी न होने के कारण 
उसे हर बार लिबरल दल को सहायता के भरोसे पर रहना पढ़ता 
था । इस समय बेकारी की समस्या बड़ी विकट हो रहो थी; इस' | 
लिए मेक्डॉनल्ड को आशा थी कि देश की qui सहानुभूति अवश्य. 
मजदूर दल ही के प्रति होगी, जिसका लक्ष्य ही यह Ü 
कि मजदूरों की बेकारी आदि की आपत्तियों से रक्षा की जाय! 
मेकडॉनल्ड ने सममा कि यदि पालिमेशट विस्रजित कर दी जाया. 
तो नये चुनाव में जनता मजदूर दलवालों ही को अधिक संश 
में चुनेगी/ और इसके बाद हमारे दल को लिबरल दल *. 
सहायता के भरोसे न रहना Gem | यह सोच कर सन्‌ १९९४ l 
मं उसने राजा से कह कर पालिमेण्ट को विसर्जित करा >. | 
परन्तु उसकी भाशा पूरी न हुई । मजदूर दल के US 
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| सद्स्य चन गय ओर इसलिए सकडॉनहड को अपने पद्‌ से त्याग- 

पत्र देना पड़ा । 

| बाल्डविन तथा वर्तमान कन्खरवेटिच गवर्नमेएट--( सन्‌. 
| (९२५ से )-- नयं चुनाव में कन्सरवेटिव दल की संख्या अधिक. 
| रही; इसलिए सन्‌ १९२५ में इस दल का नेता बाल्डविन 

| (Baldwin ) पुचः प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ! आज कल 

| बास्डविन ही ब्रिटेन का प्रधान मन्त्री है भौर उसके afaa 

| काल में अब तक दो प्रसिद्ध घटानाएँ हो चकी हैं # । अक्तबर 
| सत्‌ १९२५० म ब्रिटेन के “परराष्ट्र विभाग के न्त्री” (Foreign 

| Minister ) सर अस्टिन चेम्बरलेन ( Sir Austin Cham- 

cx berlain ) ने युरोप के अन्य राष्टों से बात चीत कर के: 
(ska ( Locarno ) की सन्धि कराई जिससे युरोपीय 

| राष्टों के युद्ध काल के पारस्परिक द्वेष भाव का अन्त हुआं। जमनी 

| ओर फ्रान्स में बड़ा गहरा वेर भाव उत्पन्न हो गया था। यह 
| बेर भाव हटाने के लिए फ्रान्स को जर्मनी के भोर जर्मनी को 
| फ्रान्स के आक्रमण स बचाने का आर त्रिटेन ने अपने ऊपर ले 
| लिया । दूसरी प्रसिद्ध घटना यह हुई कि कोयले की खानों में 
| काम करनेवाले मजदूरों ने अपना वेतन agama के लिए एक 
| बहुत बड़ी और देशव्यापी भयंकर दड्ताल कर दी जिससे देश 
| में बड़ी खलबली मची । ऐसी स्थिति में बाल्डविन ने बड़े धेय 
(पे कास लिया और धीरे घोरे मजदूरों को हड़ताल समाप्त करने 
| सन्‌ १९२६ की इम्पीरियछ कान्फरेन्स भी, जिसके परिणाम 
| स्वरूप “स्वतन्त्र प्रदेशों (Dominions) को और भी भधिक स्वतन्त्रता . 
[Ris गईं है, इसी काल में हुईं (देखो ष्ठ १३७) | 
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के लिए विवश दोना पढ़ा । पालिमेण्ट में आजकल (मई १९२७) 
| 


des यूनियन बिल ( Trades Union Bill ) नासक प्रस्ताव 
पर विचार हो रहा है, जिसका यहद आशय दै कि भविष्य में 
“ऐसी भयंकर हृड़तालों का होना असम्भव हो जाय | 


मुख्य मुख्य तिथियां 
| सन्‌ १९१०--जाज पंचम का राज्याभिषेक | 
¬ १९१०--१५--एसक्विथ (Asquith) का सन्त्रित्व | 
._» १९१४--१८--युरोपीय महायुद्ध । ; 
( The Great European War ) 
(0, १९१६--२२--लॉयड जाज ( Llyod George ) | 
__ का सन्त्रित्व । 
» १९१९--वार्शल्स की सन्धि । 
| . (Peace of Varsielles ) | 
» १९२२--२३--बोनर लॉ. (Bonar Law ) री. 
मन्त्रित्व । | | 
3) १९२३--बाल्डविन ( Baldwin ) का um! —— 
nd १२४--रे मजे मेकडॉनल्ड (Ramsay Macdonald) : 
का सन्त्रित्व | eed | 
39 १६९५ से--घाल्डविन (Baldwin) का दूसरा म 
» १९५२५--लोकारनो (Locarno ) की सन्धि! ` । 
०० १९२६--कोयले की खानों के मजदूरों की हड़ताल ' | 
( The Coal Strike ) | 
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MODEL QUESTIONS. 


(Hanoverian Period) 


l. State clearly (with a genealogical table) 
how it was that the House of Hanover came to 
tule over England. 

2. Give a brief account of Walpole’s Minis- 
“try, with special reference to his Foreign Policy. 
3. Thei8th century is called a period of 
colonisation by conquest. Illustrate this with 
reference to the struggle between France and 
. England in America. 

(Fzni—Position of the English and the 
| French in N. America in 756—competition for 
| colonial expansion leads to the Seven Years War 
| French power is overthrown in N. America; 
| Canada passes into the hands of the English.) 
| 4. Who were the Jacobites? Trace the 
i | Progress of the Jacobite movement in (067800 

. century and account for its eventual failure. 

——  (Zini—Revolts in Scotland and Ireland in 
| favour of James II during the reign of William 
|  Tll— Jacobite Revolt of 7i5 In favour of the. 
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Old Pretender—Jacobite Revolt of l745 im - | 
| favour of the Young Pretender. | 
The Jacobites failed in their purpose mainly . 
because they had alienated the sympathy of the 
English nation owing to their invoking foreign —— 
aid. The death of their supporter Louis XIV | 
- greatly cirppled their strength.) | 
5 Show clearly by means of a map the — 
stages in the growth of the Birtish Empire in: ; 
N. America marked by the following dates— 
733, ॥763, 783. | | 
(छ02--733 (after the Treaty of Utrecht)— 
i763 (after the Peace of Paris)—l753 (after the 
Treaty of Varsielles.) 

6. Compare the policy of the Elder Pitt in 
‘the Seven Years War with that of the Younger 
Pitt in the War of the French Revolution and. 

estimate their greatness as War Ministers. | 

(Hint— The. Elder Pitt subsidised Prussia. 
in order to keep the French so occupied in | 
| Europe as not to be able to send their best forces: | 
to N. America; whilethe Younger Pitt depended: 

. mainly upon forming Coalitions of Europee? 

Powers to fight against France. यी 
| Asa War Minister, the Elder Pitt prov 
superior to his son. The Elder Pitt’s policy क 4 


| १५८ 
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: ‘the Seven Years War was completely successful, . - 
while the Coalitions formed by the Younger 
Pitt were frequently broken by the French 
"victories on land.) 

7. Whatled to the loss of the American 
Colonies ? How far was George III responsible 
for this loss ? | 

(Zint— The Ministers of the period were the . 

' mere creatures of George III and so the respon- 
sibiljty for the failure to conciliate the colonists 
and the consequent loss of the colonies should 
be shouldered ६० a very large extent by the king.) 

5. What was the attitude of Eugland to- 
wards the French Revolution ? How did the 

| French Revolution affect the English domestic 

| . and foreign affairs ? 

| (Hini—England at first sympathised with | 

the French Revolution, but as it become bloody 

in its character English public opinion defi- 
nitely turned against it. 

| The French Revolution arrested the pro- 

| gress of Reform in England and in foreign 

| affairs it involved England in a long and stre- 
| | . Nuous war.) | : 

=. 9. Qivea brief account of England’s part 

| dn the overthrow of Napoleon. What territorial 
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" arrangements were made by the Congress of 
| Vienna? | 

“40. Show clearly the importance of the 
Birtish naval victories in the French Revolu- 
tlonary and Napoleonic Wars. 

(Hini—Show how the (English victories of | 
the Nile, the Copenhagen and the Trafalgar _ 
saved England at critical junctures and at once 
turned the position in her favour.) 

ll. Write a brief account of the Peninsular 
War. What causes led to the failure of Napo- 
lean's policy in the Iberian Peninsula ? 

(Hini—Napolean's failure in the Iberian 
Peninsula was'due to (a) his pre-occupation in 
Europe, which prevented him from sending his 
best forces there; (0) the united efforts of the 
Spanish uation against the: intrusion of the 
French; (८) the brilliant guerilla warfare of the 
Spainards; and (d) the difficulties of communi- 
cation owing to the peculiar physical configura- 
tion of Spain.) . | | 

॥2. What do you understand by the “Tne : 
dustrial Revolution” .? Point out its social and 
political effects. | 
^ (Hiint—The “Industrial Revolution” brought | 
to the fore several social problems, e: £- unn 
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| employmet, Factory Reform, struggle between 
capital and labour etc. It also produced a con- 
sciousness for political rights in the country.) 
पठ. Give a brief account of the social pro- 
gress in England in the 29th century, 
` (Hint—Refer to the important social laws 
of the period, e.g. Factory Laws, Abolition ,of 
Slavery, Catholic Emancipation, Reform of 
Municipal Government etc.). 
l4. Explain clearly what is meant by a 
“Self-Governing Dominion" ? What are its 
relations with the mother couutry १ 
(Fznt—Note the change in the status of the . 
Dominions as aresultiof the Imperial Conference 
of 926.) | 
 ॥१5.,. What do you know about the Union: 
of South Africa ? What are its component parts 
and how did each come into British hands ? 
(Hini—Cape Colony secured in 8I5—Natal 
annexed in ]540—Orange Free State and Trans- 
val definitely annexed after the Second Boer 
| . War—Federation of South African Colonies in 


: 4909.) jas ca? 
i6. Give an account fof the expansion of 


‘the British Empire inthe l9th century and 
१८१ 
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trace the development of British Colonial policy 
during this period 
(Hint—Pay special attention to the growth 
of Australia andSouth Africa and to the anne- 
xation of the various provinces in India. - 
The first stage in the new Colonial policy 
wasthe grant of self-government to the colonies 
Next came the federation of colonies situated 
close together.) 
I7. What were the chief abuses in the 
Parliamentary System at the beginning of the 
i9th century ? Trace the various stages in the 
history of Parllameutary Reform. 
(Hini—Reform Bills of 2832, I867, and .984 
and the Representation of People Act of 98 ) 


i8. What do you understand by “Cabinet 
Government” ? Give an account of the growth — 


of “Cabinet Government’? in England. 
(Aini—See Text.) 


I9. , Describe the various stages through . 


-which a Bill passes before becoming an Act. 


What relations subsist between the two Houses - 
“of Parliament as modified by the Parliament | 


 ActofI9ll? 
(Zinf—See Text.) 


20. Trace the events leading to the Irish ; 
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Union. Why did the Union not prove to be a 
| lasting solution of the Irish Problem ? : 
“(Fint—Pitts promise of giving full privi- 
leges to the Catholics, who form the majority 
of the: people of: Ireland, was not carrled into 
effect in the Irish Union Act, which therefore 
falled to satisfy the Irish people.) ° 


| 2l. Trace the various stages of the Home 
Rule movement in Ireland. How has the Irish 
Problem been settled by the Treaty of 922 ? 


(Fint—See Chapter 20.) | 


22. Give a brief account of the British 


- ‘connection with Egypt. Why is Great Britain 


So keenly interested in the Egyptian affairs ? 


| (Zznt—Great Britain is particularly anxious 
| | tor the defence of the Suez Canal, which adjoins 
| the north-eastern coast of Egypt and which 
| commands the main passage to the Asiatic 
| Possessions of the British Empire.) 

| 23. Describe the political career of Sir 
| Robert Peel. Why has he been called “the 
| most Libsral'of the Conservatives and the most 
| Conservative of the Liberals" ? 

|. 24. “Lord Palmerston was a Conservative 
| at home and a Revolutionist abroad". Explain 
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this statement and give an account of. Palmers- 
ton’s part in the Eastern Question : 


25.. Give an account of the character and 
statesmanship of Disraeli. 


26. Give a critical estimate of Gladstone's ' 
Irish policy. How did it affect the Party System 
in. England ? : | E 

(Hint—Gladstone’s Irish Home Rule Bill | | 
occasioned the break up of the Liberal Party.) 

27, Explain the term “Near Eastern Ques- 
tion.” Draw out the main lines of British. । 
policy in the Near East and point out the im- | 
portance of the Treaties of Paris ([856) and | 
Berlin (878). ` E । 

28. . Why has King. Edward VII been called 
“Edward the Peace Maker” ? E 

(Hint—Specially refer to Britain's agree 
ments with France and Russia brought about | 
by the personal influence of King Edward VII ) ! 

29, Why has the period from l87] to ]9i4 — 
been described as one of “Armed Peace” ? Give J 
an outline survey of the International situation | 
just before the outbreak of the Great Europea? | 
War. "t x 

50. Carefully describe the political arran£” » 
ments made at the Treaty of Varsielles (292) 
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| 


What were the guiding principles in this terri- 
torial reconstruction ? 

(Zint—The chief guiding principle in this 
territorial reconstruction: was that of “Self- 
determination”), 

33. With what object was the “League of 
Nations” established ? Give an account of its 
composition and functions at the present time. 

32. . Write short notes on— | 

'.Septennial Act, South Sea Bubble, Metho- 
dists, General Wolfe, George Washington, Lord 
North, Burke, Continental System, The Hund- 
red Days, Abolition of Slavery, Lord Nelson, 


Duke of Wellington, Catholic Emancipation 


Act, Penny Postage, Chartists, Francc-Prussian 
War, Llyod George, Sir Austin Chamberlain, 


Mandates, Irish Free State. | 


ode 
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परिशेष्ट 

High School Examination 
E97» 
HISTORY. 


Section B. 


l. Why is Elizabeth considered to be oneof the 


greatest soverelgns of England ? Mention some of the - | 


principal events In her reign. 


2. Sketch the career of Oliver Cromwell. 


. 3. Relate the causes that led to the Glorious | 


Revolution of 2688, 
de? 
What are the chlef provisions of the Bill of Rights 


4. What circumstances led to the loss of 
American Colonies ? 

5. Narrate the story of the struggle bet 
‘Great Britain and Napoleon. 


6. Write a short account of the develop 


. the British Empire in the nineteenth century. 
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7926 
History. 
Section B. 

3. How did Henry VII establish a strong e 
archy in England ? 

9, How did the Protestant reformation begin in- 
England and how did Henry VIII effect a breach with. 
the Pope of Rome ? ` 

l0. Explain the causes of the struggle between: 

' Charles I and the Parliament. 
ll. How did Charles II gain the throne of Eng- 
. land and what measures were taken In his reign to restore: 
the supremacy of the Church of England ? 
| i2. Why did England take part in the Seven: 
Years’ War ? What were the results of the War ? 
l3. Describe the effect of the Napoleonic wars on. 
England. | 

l4. Write short notes on any three of the 
followings: — 
> (हो Pride's Purge. 

(०) Cabal. 
(८) Whig and Tory. 


(d) Robert Walpole. 
(e) Catholic emancipation. trae 


su 


(४) Gladstone. nee 
| ESEA 
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॥927 
HISTORY: 
Section B. 
` 8, Write notes on three of the following: — re 
‘Millenary Petition’; "Flodden Field’; “Cavalier H 
Parliament’ ; ‘Declaration of Indulgence’; ‘Test Act; , | 
“Massacre of Glencoe’; Lord Kitchener. 
9. What do you kuow of Mary Queen of Scots? 
How is she connected with the history of England ? 
30. State what you know of Oliver Cromwell and 
of his work as Lord Protector of England | 
ll. What did England gain by fhe treatles of A 
Utrecht (१73) and Paris (763) ? 
I2. What were the "Reform Acts”? What changes 
did the Reform Act of 7832 make in the British cons-: | 
titution ? ie : | 
i3. Give a short account of the progress of the | 


Reformation in England during the reign of Henry VIII 
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